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पाराशरस्मृतिः। 
श्वास 


ब्राह्मणसबेस्त्र मासिकपन्न सम्पादकेन 
भोमसेनशम्मणा लोकोपकार- 
' मत्या देवनागरी भाषानु- | 
वादेन समलंकृता । 


कनसकलपी तभी के 


ता 


। है। घि० संचत्‌ १६७३ हट; ह 
७०० है सन्‌ १६१६ हे ॥) 
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६४ मई अथ 


है पाराशरस्मतिप्रस्ताव कि का 


भष्टादश स्टतियों में पाराशरस्टृति एक है, यद सब किसी के ज्ञात है । 
भरह्ममेस इदाया में अष्टादश स्टृतियों की एक जिल्‍्द छप चुकी दै, उस जिद्द में परा- 
शरस्मृति भी आश्ुकी है। यह पराशरस्स्ति दो प्रकार की है एक बृद्दत्‌ द्वितीय रघुं, 
इन दे भेदों का कारण यही प्रतीत होता है! कि जिस में धर्मशात््र के घक्तेव्य विषय 
का विशद्‌ रूप से वर्णत किया गया उसका नाम बृहत्‌ वा छुद्ध पाराशर हुआ और 
तसमें वही धर्म विषय संक्षेप से वर्णित हुआ उसका नाम लघ पाराशरस्शूति रक्‍्स़ा 
गया, से विज्ञार और संक्षेप भेद से ऐसा नाम भेद अन्य भी कई सूटतियों में हुआ 
है, हमने यद सु पाराशरस्ट्टति यहां एथक्‌ इस लिये छपाई है कि- 


सद्यगेमानवाधेम-खेतायांगीतमामताः 


द्वापरेशंखलिखिता: कलौपाराशराःस्ट्ृता: ॥0॥ 

यह न्छीोक पराशरस्टृति का सर्वत्र प्रसिद्ध है कि भन्ठुस्खति में'कदे धर्म विशेष 
कर सत्ययग में गेतम स्सृति के धर्म तरेता में, शंज लिखित स्टंति के धर्म द्वापर युग 
में और महर्षि पराशर के कहे घर्म कलियग में विशेष कर मान्य हैं। यथप्ि सब 
युगों में सब स्थतियों के जानने पढ़ने और तद्सुसार भाचरण करके अपने छुधार की 
आवश्यकता मनुष्य पात्र को है तथापि अब वर्तमान कलियुग में जिन छोगों के 
विसुदृत धर्म शास्त्र पंद़ने देखने का अवकाश नदीं, उन के कमे से कम विशेष कर 
कलिय॒ग के लिये चने इस छोटे से धर्म शास्त्र के अवश्य देखना जानना चाहिये ॥ 
श्ष्टादश स्ट्ृतियों का मूल्य २॥) वा ४) सब छोग व्यय नहीं करसकते परन्तु इस अल्प 
सूल्य वाले पुस्तक के सब कोई छेसकता- है । इत्यादि विचार से इस को प्रथक्‌ 
छपाया है । पाठकों के यह भी ध्यान रहे कि “पाराशरीय धर्म शास्त्र उत्तर खएड” 
इस नाम से दक तीसरी भी पराशरस्ट्रति छपी देै। उस में केवल वणएवं सम्प्रदाय 
के पञ् संस्कारों का वर्णन है, किसी सम्प्रदाय विशेष के आचरणों का आग्रह करना 
रूटतियों का विषय नहों है, इसों कारण मन्‍्वादि अधिक स्ट्टतियों में साम्रदायिक 


(#) 
विचारों का नाम मात्र भी नहों पाया ज्ञाता, इसी कारण सर्च साधारण चर्णाधरम धर्म 
प्रेमी हिन्दु सप्रुदाय के लिये पाराशरीय धर्म शास्त्र उत्तर खण्ड फी आवश्यकता हम 
नहों सममतते। प्रायः सभी स्छृतियों में धर्म शास्र का विषय एकसा हैं और सभी 
में कुछ २ विषय विशेष रूप से वर्णित है, इस पराशरसूद॒ति में कपि तथा गोरक्षा का 
विशेष विचार है। मन्वादि रुछ्ृतियों के मन्तव्याजुसार कृषि गोरक्षा फर्म चैश्य वर्ण 
के हैं, परन्तु आपत्काल में चेश्य कर्म द्वारा ब्राह्मण भी अपना निर्वाह करसकता हैं, 
ऐसा भी लेख धर्म शा्तरों में विद्यमान है ॥ 
यह भी चिदित है कि अब फलियुग है, और इस कलियम में विशेष कर ब्राह्मणों 
के लिये आपत्काल है, क्योंकि प्राह्मण वर्ण की अपने धर्मानुकूछ बेद फे अध्यायनादि 
पट कर्मों द्वारा जैसी जीविका प्राचीन काल में थी, इस घर्ण का जैसा आदर होता 
था बसा आदर ब्राह्मण का अब नहों रहा, पहिले राजाओं की भोर से ब्राह्मणों का 
आदर होता था, तव जोविका के विना व्राह्मण दुःखी नहीं होते थे। अब यदि कोई 
ब्राह्मण ठीक २ शास्ाज्ञानुसार अपना कर्चज्य पालन करे ते भी जीचिका द्वारा उल्ध 
।फ़ा निवाद नहीं चल सकता यद्यपि ब्राह्मण छोग भी अपने कर्त्तव्य से,सछ, शार्तों से 
अनभिश्ञ होगये हैं; तथापि समयानुसार जच्छे धर्म प्रेमी व्राह्मणीं का भी भव घैसा 
आदर नहीं होता जैसा हाना चाहिये इसी लिये 7:८4 पाठनादि छोड़ के भारत के 
छाखों ब्राह्मण खेती करने लगे हैं। आपत्काल में खेती करता हुआ भी ब्राह्मण अपने 
सब्ध्या सर्प पश्चमहायज्ञादि धर्म का पालन केसे कर सकता और हृपि फर्म के दाप 
से फैसे वच सकता है यह सथ विचार महर्षि पराशर ने इस स्थ्ृति में-स्प्ट 
दिखाया है । तद्युसार आचरण करने से कृषि करता हुआ भी प्राह्मण 
भार्मिक रहसकता है। 


- श्रोगणेशायनमः | 


अथ पाराशरस्पततिप्रारन्‍ध 
९९.७ 
अथातोहिमशैलाग्रे देवदारुवनालये । 
व्यासमेकाग्रमासीनमएच्छल्नृषयःपुरा ॥ १॥ 
मानुपाणांहितंधर्मे वत्तमानेकलौय॒ुगे । 
शीचाचारंघधावच्च बद्सत्यवतीसुत ! ॥ २॥ 
ततृश्नत्वाऋषिवाक्यंत सशिष्योपरन्यकंसल्षिसः । 
प्रत्यवाचमहातेजाः श्रतिस्मृत्तेिविशारदः ॥ ३ ॥ 
नचाहंसवतत्वज्ञः कथंघर्मवदाम्यहम्‌ । 
अस्मत्पितिवप्रष्टव्य इृतिव्यास:सुतो5व दत्त ॥ हे 
ततस्तेऋषयःसर्व घमेतत्तवार्थकाइूक्षिण: । 
“कऋषिंव्यासंपरस्क्ृत्प गतावद्रिकाश्षमम्‌ ॥ ४ ॥ 
गनापष्पलताकीण फलपष्परलइक्कत्म्‌ । 
नदीप्रखबणोपेत॑ पण्यतीर्धोपशोभितम्‌ ॥ ६ ॥ 


" देबदार वृक्षों के बन में हिमालय पर्वत के ऊपर एकाम्र चित्त से बेढे हुए व्यास 


जी से पूर्वकाल में ऋषियों ने पूछा ॥ १॥ है सत्यवती के पुत्र व्यासजी ! चतंमात्र 
. कलियुग में महुष्यों का हितकारी धर्म शौच और आचार हम से कहो ॥२॥ उक्त 
ऋषियोंके धाक्य को खुनकर शिष्यों सहित अश्नि और सूर्यके तुल्य बड़े तेज बाले श्रुति 
भर स्खुतिमें चतुर व्यासजी ऋषियोंकें प्रति वोे ॥३॥॥ कि हम संब तत्त्वोंकों नहीं 
जानते [यह कथन पिता पराशर की प्रशंसार्थ है) तव केसे धंर्म.को फहें। हमारे पिता 
को ही यह विप्नय पंछों यह पराशर के पुत्र व्यास ने कहा ॥४॥ तिसके अनन्तर धर्म 


के तच््च को जानना चाहते हुए थे सव ऋषि लोग व्यास ऋषि को आगे लेकर चर्द्रि 


काश्रम ( बद्रीनारायण ) को गये ॥५॥ जो अनेक प्रकार के पुष्प छताओं से यक्त 
फल फलों से शोभायमान, नदियों तथा रूरनों से युक्त, पवित्र तीथों से जिसकी शोभा 


ह पारशरस्मुति: ॥ 


मृगपक्षिनिनादादय' देवतायतनादुतम्‌ । 
यक्षगन्धवेसिद्ैश्न॒ नृत्यगीतैरलदछृतम्‌ ॥ ० ॥ 
तसरिमिन्तुषिसभामध्ये शक्तिपुत्रंपराशरम्‌ । 
सुखासीनंमहातेजा मुनिमुख्यगणादतम ॥८ ॥ 
कृताझ्नलिपुटोभूत्वा व्यासस्तुऋषिभि:सह । 
प्रदक्षिणाभिवादैश्व॒ स्तुतिभिःसमपूजयत्‌ ॥ ९ ॥. 
अथसन्‍्तुष्टह॒द्यः पराशरमहामुनिः । 
आहसुस्वागतंत्रूहीत्यासीनोमुनिपुंगतः ॥ १० ॥ 
कुशलंसम्यगित्युकत्वा व्यास:ःएच्छत्यनन्तरमू । 
यदिजानासिमेमक्ति स्नेहाद्वाभक्तवत्सल ! ॥ ११ ॥ 
, अर्मेकययमेतात ! अनुग्राह्योह्महंतव । 
श्रुतासेसानवाधर्मों वासिष्ठा:काश्यपास्तथा ॥ १२ ॥ 
गार्गीयागौतमीयाश्र॒ तथाचौशनसाःस्मृता: 
अन्नेविष्णोश्वसांवर्ता दाक्षाआद्विरसास्तथा ॥ १३ ॥ 


है ॥ ६॥ झग दथा पक्षियों के खुहावने शब्दों से युक्त, जिस में देचालय विद्यमान हैं. 

और जो यक्ष, गन्धव सिद्ध, दथा अंप्सरादि के न॒त्य और गीतों से शोभा युक्तहै ॥७॥ 
शेसे बद्रिकाश्रम में ऋषियों की सभा के बीच सुखपू्क वेठे तथा घड़े २ नामी अनेक 
झुतीध्वर जिन के चारों कोर बेटे हैं ऐसे शक्ति के पुत्र परशर का ॥ ८॥ ऋषियों 
सहित बड़े तेजी व्यास जी ने हाथ जोड़ कर परिक्रमा अभिवादन और स्त॒तियों से 
पूजन किया ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर मन से संतुष्ट हुए मुनियों में उत्तम पराशर महा- 
सुनि व्यांस जी से बोले कि तुम मछी प्रकार अपना खागुत ( आनन्द से आना ) कहो 
॥ १० ॥ तब व्यास जी ने कछुशछ पूर्वक खागमन कह कर पीछे यह पूछा कि 
है भक्तव॒त्सल ! जो-आप मेरी भक्तिकों जानते हो तिससे वा स्नेद् से ॥१श॥ हे पित 

सुभुसे धर्म कहिये क्‍योंकि में आपके अजुग्रह करने योग्य हं--मैंने मसु, चसिष्ठ, 

कश्यप, ॥ १६ ॥ चर्य, भौतम, उशना, अबि, विष्णु, संबर्त, दक्ष, अ॑गिरा,॥ १३ ॥ 


डा क्ष 


भाषार्थसहिता ॥ 


शातातपाश्चहारीता याज्ञवल्काक्ठताश्रये ।' 
आपस्तम्बक्तताधमों: शंखस्यलिखितस्यच ॥ १४ ॥ 
कात्यायनकृताश्नव तथाप्राचेतसान्मुने: । 

शताह्म तेभवत्प्रोक्ता: श्लौतार्धथामेनविरुछृतो: ॥ १४ ॥ 


अस्मिन्मेन्वन्तरेघर्मा: कृतत्रेतादिकेयगे । 
सर्वेधमा:कृतेजाता:ः सवनष्टाःकलीयगे ॥ १६ ॥ 
'चातुतण्येसमाचार किंचित्साघारणंबद | 

 /ा € ० ्‌ (५ (मी. 
चतृणामपिवणानां -कत्तेव्यंचर्मकी विदे: ॥ ९७ ॥ 
ब्रहिघर्मस्तररुपज्ञ सूह्षम॑स्थूलज्ुविस्तरातत्‌ । 
व्यासवाध््यावसानेत म॒निमुख्यःपराशरः ॥ ९८ ॥ 


घर्मस्पतिणयंप्राह सूक्ष्मंस्पूलझ्ुुविस्तरात्‌ । 
शुणुपुत्रप्रवश्यासि शुण्वन्तुमुनयरतथा ॥ १९ 0 


कल्पेकल्पे- क्षयोत्पत्ती ब्रह्मविष्णमहैश्व॒राः 
शतिस्मृतिंसदाचार-निर्णतारश्नूसबंदा ॥ २० ॥ 


शातातप, हारीत, याज्ञवव्क्य आपत्तम्ब शंख, लिखित, ॥ १४ ॥ कात्यायन 
प्रसेता इन सब ऋषि पुनियों के कहे बनाये घर्मशास्र मैंने सुने हैं. तथा 
भाप के कहे वेद के अर्थ भी हम ने छुने और उन को हम भूले भी नहीं 
हैं ॥ १५॥ इस मन्वन्तर तथा कृत त्रेदा आदि युगों में जो धर्म किये गये 
थे वे सब कलियुग में नष्ठ हो गये ॥ १६॥ घर्मका मर्म जानने बालों के लिये जो 
चारों धर्यों" को कत्तंव्य है वह चारों चर्णों' का किंचित्लाधारण आचार कहिये ॥१७॥ 
हे धर्म के खरूप को जानने वाले ! सूक्ष्म और रुथल आचार को विस्तार से कहिये।- 
इस प्रकार व्यास जी के बचनों के पूर्ण होने पर सुनियों में मुख्य पराशरजी ने ॥१८॥ 
सूक्ष्म और स्थूल धर्म का निर्णय विस्तार से कहा हे पुत्र | व्यास जी | तथा अन्य 
मुनियों ! तुम छुनो॥१६॥ कव्प २ में प्रकय तथा सृष्टि होने पर अह्मा विष्णु और शिव 
ये तीनों श्रुति, स्टृति, और सदाचार के निर्णय करने वाले हैं! ॥२० ॥ परन्तु , 


चर ! पाराशरसूद्गतिः ॥ 


नकश्रिद्वेदकर्त्ताच वेद्स्मर्त्ताचतुमुंखः । 
तम्रबरधर्भान्स्मंरति मनःकल्पान्तरान्तरे ॥ २९ ॥ 
बेकृतयगेषमा स्लेत्तायांद्वापरेपरे । 
बेकलियगेन णां यगरूपाइनसारतः ॥ २२ ॥ 
तपःपरंकृतयगे त्रेतार्याकज्षानमुच्यत्ते 
द्वापरेयज्ञभेवाह-दानमेकंकली यगे ॥ २३ ॥ 
क्ृतेतमानवाधरमालेतांयांगीतसाःस्मृताः । 
द्वापरेशंखलिखिता: कलीपाराशराःस्छृता: ॥ २४ ४ 
: ल्थजेद्वेशंकृतयगे त्रेतायांग्राममुत्सुजेत्‌ । 
द्वापरेकलमेकन्तु कर्तारंतुकलीयग ॥ २५ ४ 
“ कृतेसंभाषणादिव त्रेतायास्पशनेनच । 
द्वापरेत्वन्लमादाय कछीपततिकर्मणा ॥ २६ ॥ 





बेद का बनाने वाला कोई नहीं है ( इसी से वेद अपोस्येय कहाता है ) किन्तु चतु- 
मुंख ऋ्ह्मा जी पूर्व कल्प के अस्यास किये वेद का स्गोरम्भ में स्मरण करने चाछे 
है उसी प्रकार मत्ुु जी कप २ में तथा प्रत्येक मत्वन्तर में धर्मो' का रूपरण करते हैं। 
॥ २१॥ सद्ययुग, तेता, और द्वापर तथा कलियुग में देशकाल और पात्नोंमें शक्ति 
भेंदाहुसार मनुष्य का धर्म भिन्न २ ही,जाता चदलता रहता है ॥-२९॥ सत्ययुग में 
वतप, तेता: में ज्ञात, छापुर में यज्ञ और कलछियग में एक दान ,को. ही. सुख्य 
कहते हैं ( इसी वात को चाहें यों. कहों वा मानों कि तप ज्ञान. यक्ष और दान ये धर्म 
के चार पग॒ हैं'डन में से सदुयुगी तप को, त्रेतायुगी शान को, द्वापस्थगी यज्ञ को 
आऔर कलियुगी धरमांत्मा दान्नको-मुख्य कंत्तच्य मानते हैं )॥२३॥ सत्ययुगमें मनु के कहे 
जता में गोतम-के कहे धर्म विशेष कर चल सकते हैं दापर में, शंख और लिखित 
के तथा कलियुग में पराशर के कहे-घर्म मानने उचित हैं ॥ २७ ॥ स़त्ययग में धर्म 
दीन देश /को-और जेता में धर्म विरोधी ग्राम॑ को द्ापर में धर्म विरोधी कुछ को और 
“कलियुग में अध्रर्म करने बाले मञ॒प्य को लाग़ दे ॥२५॥ सत्ययग में अधर्मी के साथ 
“संश्नाषंण करनेसे, चेतामें उसके रुपशंकरनेसे द्वापर में अन्न लेकर और कलियग में 
“कर्म फरने,से पत्ित होता है॥ २६॥ सत्वयुग में उसी समय और जता. में दशदिन_ 


भाषार्थसहिता ॥ ४ 


कृतेतात्क्षणिकःशापल्लेतायांदशभि द्विंनेः । 
द्वापरेचेकमासेन कलौसंवत्सरेणतु ॥ २०१ 
'अभिगम्यक्षतेदानं चेतास्वाहुयदीयते । 
द्वापरेयाचमानाय सेवयादीयतेंकडी ॥ र८ ॥ 
अभिगम्यीत्तमंदानमाहुयैवतुमध्यमम । 
अधरमंयाच्यमानंस्यात्‌ सेवादानन्तुनिष्फलम्‌॥ २ ॥ 
जितोधर्माह्यधर्मण सत्यंचेवानतेनचं । 
जिताश्नोरैश्वराजान: ख्रोभिश्नुपरुषाजिताः ॥-३० ॥ 
सीदन्तिचाउग्निहोन्नाणि गरुपजाप्रणश्यति । 
कुमायश्रप्रसूयन्ते 'तस्मिन्कलियगेसदा ॥ ३१॥ _ 
कृतेत्वस्थिगताःप्राणाख्ततायांमांसमाश्रिता: ।.. 
द्वापरेहधिरंयातंत कलौत्वन्लादिषुस्थितां: ॥ ३२॥ 
यगेयगेचयेघमांस्तन्नतन्नचये द्विजा:- 
तेषांनिन्दानकत्तेव्या चुगरूपाहितेद्विजाः ॥ ३३ | 





में शाप लगता द्वापर में एक भद्दीने में और कलियुग में: एक धर्ष में. शाप लगता है 
॥ २७ ॥ खतयुग में ब्राह्मण के समीप जाकर घेता में ब्राह्मण को. अपने घर पर बुला 
कर द्वापर में मॉगने पर और कलियुग में जो सैचा करे उसे. दान देते हैं अर्थात्‌' 
दान के ये चार दर्जे हैं -॥ २८ ॥ [श्लोक ३९ तक सब कथन अज्रवाद हैं विधि नहीं] 
प्राह्मण के समीप जाकर दान देवा सदुयुगी सर्वोत्तम है और बुलाकर जो दिया वह 
भध्यम मांगने चाले को जो दिया वह अधम और सेवक को जो दिया वह निष्फल 
है ॥ २६ ॥| कलियुग में अधर्म से धर्म, झूठ से सत्य चौरों से राजा और ख्त्ियों से 
पुरुष जीत लिये ज्ञाते गर्थात्‌ दव जाते हैं.॥ ३० ॥ अग्निहोत्र बन्द हो जाते गुरु 
पूजा नष्ट हो जाती है कुमारी फन्याओं के सन्तान होते ये काम ख़देब प्रत्येक 
ऋलियुग में होते हैं ॥ ३१ ॥ सत्यग में भराण हाड़ीं में रहते त्रेता में मांस में दापर में 
रुघिर में और कलियुग में अन्न आदि में रहते हैं | ३२९ ॥ जिस २ यग में जो-२ धर्म 
होते हैं भर, उस २ युग में ,जो ब्राह्मण हैं उतकी निन्‍्दा'न करनी चाहिये क्योंकि 


टः पाराशरसूठ॒ति: ॥ « 
यगेयगेतुसामध्यें शेयंम्ुनिविभाषितस्‌ । _ 
पराशरेणचाप्युक्त प्रायश्चित्तविधीयते ॥ १४ ॥ 
अहमगद्यैवतत्सवमनुस्मृत्यत्रवीमिवः । 
चातुर्वण्यंसंभाचोर शुण्वन्तुऋषिपुछ्ुवाः ॥ ३४ ॥ 
पराशरमतंपुण्य पवित्ंंपापनाशनम्‌ । 
चिन्तितंब्राह्मणार्थाय घ्ंसंस्थापनायच ॥ ३६ ॥ 
चतुर्णामपिवणौना-माचारोघर्म पालकः । 
आचारभ्रष्टदेहानां भवेहुमेःपराहूमुखः ॥ ३० ॥ 
घट्कर्मामिरतोनित्यं देवतातिथिपूजक: । - 
हुतशेषन्तभज्ञानो ब्राह्मणोन्राज़सीदति ॥ शेप ॥ 
स्नानंसन्ध्रधाजपोहोमी स्वाध्यायोदेवताचनम्‌ । 
आतिथ्यंवेश्वदेवंच घट्कर्माणिद्निदिने ॥ ३८ ॥ 
प्रियोवायदिवाद्वेष्यो यूखंःपण्डितएववा । 
संप्राप्तोबैश्वदेजान्ते सोइतिथि:स्वरगंसंक्रमः ॥ ४० ॥ 


करा... ||“ 
वे युग के अजुसारी हैं ॥३३॥ भिन्न २ युगों में जो सामर्थ्य मुनियों ने कहा है और 
पराशर जी मे भी जो कहा है उसके अनुसार प्रायश्चित्त का विधान किया जाता हे 
॥ ३४ ॥ उस सबको अभी स्मरण करके हम कहते हैं हे ऋषियोंमें उत्तम पुरुषों ! चारों 
यर्णों' का आचरण छुनो ॥३५॥ क्योंकि पराशर फा मत पुण्यका उत्पादक पच्चित्त तथा 
पापों का नाशक है जो सत ब्राह्मणों के लिये तथा धर्म की सिवति के लिये विचारा 
है॥ ३६ ॥ चारों चर्णो' का जो आचार है वही घर्म का रक्षक जानों जिन का देह 
आचार से भ्रष्ट है उत्त से धर्म भी पराछ मुख होता पीठ फेर छेता है ॥ ३७ ॥ जो 
छः फर्मों' में नित्य तत्पर है तथा देवता और अतिथि का पूजन करता है और जो 
होम करके शेष बचे अन्नको खाता है घद ब्राह्मण दुःखी नहों होता ॥३८॥ स्नान सन्ध्या 
जप होम २ विधि पूर्वक वेदाध्ययन ३ और देवप्रतिमाों का पूजन अतिथिकी सैथा ४ 
तथा प्रेश्वदेब इनपद्‌ कर्मों को प्रतिदिन करे | सन्ध्या स्वान जप ये तीनों अज्ञगद्भिरुप 
से एक हैं ॥३६॥ प्यारा हो वा शत्रु मूर्ख हो था पण्डित जो चैश्ववेष के 
अन्त मैं प्राप्त हो चह अतिथि खर्ग में पहुंचाने वाला है. | ४० | जो दूर से आया हो 


भाषा्थसहिता ॥ पड 


दूराज्यीपगर्तश्रान्तं बैश्वदेवउपस्थितम ॥ 
अतिथिंतंविजानीयाज़ात्तिथिःपूर्वमागत्त: ॥ 9१ ॥ 
नैकग्रामी णमतिथिं विप्नंसाड्रभिकतथा । 
अनित्यंह्यागतोयस्मात्तस्माद्तिथिरुच्यते ॥ ४२ ॥ 
अतिथिंतन्नसंप्राप्त पूजश्रेत्स्तागतादिना । 
तथासनप्रदानेन पाद्प्रक्षालनेनच ॥ ४३ ॥ 
श्रहुयाचात्मदानेन प्रियप्रश्नोत्तरेणच । 
गच्छतश्ानुयानेन प्रीतिमुत्पादसेदुगही ॥ ४४ ॥' , 
अतिथियंस्यभग्ाशो गृहात्प्रतिनिवत्त ते । 
पितरस्तस्यनाश्षन्ति दृशवर्षाणिपश्चुच ॥ 9५ ॥ 
काहमारसहख्रेण घृतकुम्भशतेनच । 
अतिथियंस्थभश्गाशस्तस्पहोमोनिरर्थकः ॥ २६ ॥ 
सुक्षेत्रेवापयेद्वीज सुपात्रेनि:क्षिपेहुनम्‌ । 
सुक्षेत्रेचसुपान्रेच हु प्ंदोत ननश्यति ॥ ४७ ॥ 
एच्छेहगोत्रचरणे नस्वाध्ष्यायंत्रतंतथा । 
हृद्मेकल्पय्रेट्रे सवेदिवमयोहिसः ॥ ४८ ॥ - 
थक गया हो वेश्वदेव के समय उपस्ित हों उस को अतिथि जाने पहिले भआाचुके 
वा-ठहरे हुए को नहीं ॥ ४१ ॥ एक गांवमें रहने चाले ब्राह्मण को तथा मैली ब्राह्मण 
” को अतिथि कभी न माने क्योंकि नित्य ज्ञोंन आवे उसे ही अतिथि फह्ा जाता है॥४२॥ 
उस समय ( चेश्वदेव में ) आये अतिथि का ( खाग्त ) आदि से पूजन करे। तथा 
चेसे ही आसन देने पग धोने ॥ ४३ ॥ श्रद्धा से अन्न देने प्रिय तथा मधुर प्रश्न और 
उत्तरों से जाते के पीछे चलने से ग्रहखी पुरुष अतिथि को प्रसन्न कर ॥ ४४॥ जिस 
के घर से निराश होकर अतिथि चला जाता है उस के यहां पितर पतर्दठद वर्ष तक 
नहीं जाते ॥ ४५ ॥ काष्ठ के हजार बोफों से घी के सो घड़ों से सी उसका होम बृथा 
है जिस के यहां से अतिथि निराश होकर छौट जाता है ॥ ४६ ॥ अच्छे खेत में चीज 
_ बोषे और छुपात्र को धन देवे क्‍योंकि अच्छे खेत.में बोया चीज तथा झुपात्र को दिया 
दान नष्ट नहीं होता ॥४७॥ गोत्र चा चरण ( नाम कठ कौथुमादि ) त्रह्ययक्ष और बेदा- . 


ध्ययन इनको भी न पूछे अपने हृदय में जतिथि को देवता समझे क्योंकि अतिथि सव्‌ 
देवताओं का रूप है ॥ ४८ ॥ 


्ध पाराशरख्एतिः ॥ 
अपूव:सुत्नतीविप्रो हपूवंश्चातिधिस्तथा । 
वेदूभपासरतोनित्य॑ न्रयोउपूर्वादिनेदिने ॥ ४९ ॥ 
वेश्देवेतुसंप्राप्ते मिक्लुकेशहमागते । | 
उद्घुत्यवैश्वदेवार्थ भिक्षांद्स्वाविसर्जयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
यत्िश्नत्रह्नचारीच पक्षात्नस्वासिनावुभी । । 
तथोरननमद्त्वाच भुवत्वाचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
दद्याच्चसिक्षात्रितयं परिव्राट्ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
इच्छयाचततोद्य्ाद्विभवेसत्यवारितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यतिहस्तेजलंदद्याहु मैक्षंदद्यात्पुनजेलम्‌ । 
तदनैक्षमेरुणातुल्प॑ त्ज्जलंसागरोपमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
यस्पक्तत्रंहयश्चैत्र कुझ्नरारोहमद्ठिमत्‌ । 
ऐन्द्रं्थानमुपासीत तस्मात्तनविचारथेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
वेश्वदेवक्ततंपाप॑ शक्तोसिक्षुव्यंपोहितुम । , 
नहिसिक्षुकुृतंदोष॑ वैश्वदेवोव्यपोह॒ति ॥ ५४ ॥ 
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अच्छे ध्त नियम बाला ब्राक्मण-और ऐसा ही अतिथि और नित्य २ वेद का 
पढ़ने बाला ये तीनों प्रतिदिन भी अपूर्य ( नचीन ) ही समझो ज्ञाते हैं ॥ ४६ ॥ चीश- 
, दैब के समय यदि भिक्षुक घर में आये तो वैश्वदेव के लिये प्ृरथक्‌ अन्न निकाल कर 
मिक्षा देके विदा करे ॥ ५० ॥ यत्ति संन्यासी और ब्हाचारी ये दोनों पक्के अन्न के 
अधिकारी हैं उन दोनों को चिता अ्न दिये जो भोजन करे बह चांद्रायेण त्रत का 
भायश्रित्ती होता है ॥ ५१ ॥ संन्यासी और ब्रह्मचारियों को तीन खुराक तक सिक्षा 
देने यदि धन होय तो अपनी इच्छा से और भी देवे ॥ ५२ ॥ पहिले संन्‍्यासी के हाथ 
में जल दे फिर अन्न दे पीछे सोजनान्त में फिर जल देंवे चह सिक्षा मेरु पर्वत के और 
चंद जऊ समुद्र के समान दान है ॥५३॥ जिस विरक संन्यासी के दिव्य हाथी घोड़ा 


उन्नादि खर्गोय देवराज़ इन्द्र की संपत्ति अपने कर्माजुसार प्राप्त हेसकती है इस कारण 
मिश्नु अतिथि की परीक्षा का विचार न करे ॥ ५७ ॥ संनन्‍्यासों का खत्कार अवश्य 


फरे चेश्वदेव के भूल जाने के.दोष को सिक्षु दूर कर सकता है पर मिक्षु के लौट 
जाने से हुए पाप फो चेश्वदेव दूंर नहीं कर सकता ॥ ५५ ॥- हि 


भाषाधसदितों ॥ ६ 
जेकत्वावैश्वदेव॑तु मँजुतेयेट्रिजाधमों: । 
सर्वेतेनिष्फलाज्ेयाः पतन्तिनरकेशुचौ ॥ ५६ ॥ 
वैश्ववेवधिहीनाये आतिथ्येन्यहिष्कृता: । 
सर्वेतेनरकंयात्ति काकयो मिंध्रजन्तिय ) ६०॥ 
शिरोवेट्टयतुबीमुदूके देक्षिणाभिमुंखस्तुष; । 
वामपादेकरंन्यस्य तट्वैरक्षांसिभूंजूते ॥ ४८ ॥ 
थतबेकाज्चनंदरवा ताम्बूलंब्नहचारिणे । 
घोरेभ्योप्यमंयद्त्वा दातापिनरकंत्रजेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
शुक्तबरबंचयानंच ताम्बूलंघातुमेबच । | 
प्रतिश्ह्यकुलंहन्यात्प्रतिगह्लातियस्यच ॥ ६० ॥, 
चोरोवायदिचाण्डाल: शन्नुवापिद्धातकः । 
वेश्वदेवेतुसंप्राप्ते सोएतिथिःस्वर्गसंक्रमः ॥ ६१ ॥ 
नगज्लातितुयोविप्रो ह्मतिथिंवेद्पारगम्‌ । 
अद्दललमात्न्तु भवत्वासंडक्तेतुकिल्विषम्त्‌ 0 ६२॥ 

जी ह्विज्वों में नीच पुरुष वेश्वदेव कर्म फिये विना भोजन करते हैं उन का संब जीवर्न 
निष्फेल है और वे अद्युद्ध नरक मैं पड़ते हैं ॥ ५६॥ जो वेशवंदेव से रहित हुए अतिथि 
फा सत्फार नहीं करते ये सब मेरके में जाते हैं तदनन्तर कोने की योनि फो भाप्त होते 
हैं॥ ५७ ॥ जो मनुष्य शिर मैं पगड़ी झादि बांध कर वा दुक्विण को सुख करके भोजन 
फरता है तथा वॉये पग पर हाथ रख कर खाता है उस शन्न को राक्षस सा जाते हैं 
अर्थात्‌ भोजन का यह राक्षल्तो प्रकार है ॥ ५८॥ संत्यासी कों सुवर्ण ग्रह्मचास्थों 
को पान और चोरों के अभय दान देकर दाता भी मरक में जाता दे ॥ ५६ ॥ सफेद 
बख्र, सवारी, पान; भर घातु इनका दान लेने दारा यति अपने और दाता के कुल 
का नाश करता है | ६०॥ चौर हो वा घाएडाछ है| और चाहे फ्ता के मारेने वालर 
शत्रु भी हो परन्ठ चेश्वदेव के समय आये हा तो वह भतिथि खंर्गमँ दे जाने बाला 
है ॥ ६१ ॥ जो ब्राह्मण बेद्का पार जानेने चाडे अतिथि का गहीं ऋण करता अर्थात 


ऐसे अतिथि का पूजन नहीं करता घद अतिथि को नहीं दिये अपन रुप में पाप का 
भागी द्वोता है ॥ ६२ ४ न ४ 


लखन 


१९ पाराशरस्ततिः ॥ 


ब्राह्मणस्पमुखंक्षेत्रं सर्वोत्तममकण्टकम्‌ । 
रः का क र्‌ [कर 
आपसयेत्सबेब्रीजानि साक्षपि:सावक्ार्मिक्का ॥ ६३ ॥ 
सुक्षेत्रेवापयेद्वीज॑ सुपान्रेनिःक्षिपेदुनम्‌ । 
ः सुक्षेत्रेचसुपाचेच हयुप्त दत्तन्ननश्यति ॥ ६४ ॥ 
अन्नताह्म॒मधीयाना यत्रभैक्षचराद्विजा: । 
तंग्रामंदण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हिसः ॥ ६४ ॥ 
क्षत्रियोहिप्रजारक्षन्‌ शस्त्रपाणि प्रदृण्डवान्‌ । 
० ८ 3 वा का #+ ० . 
निजजित्यपरसैन्यानि क्षितिंधरमिणपालयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
नश्नी:कुलक्रमायाता भूषणोल्लिखिताउपिवा । 
खड्गेनाक्रम्यभुज्जीत वीरसोरपांवसुन्धरासू ॥ ६७ 0 
पुष्पंपुष्पंविंचिन्नीत मूलच्छेदनकारयेत्‌ । 
मालाकार्‌इंवाइरासे नयथाड्रारकारकः ॥ ६८ ॥ 
लाभकरममंतथारलं गवांचपरिपालनम्‌ । 
कृषिकर्मंचनाणिज्यं वेश्य३ त्तिरुदाहता ॥ ६ ॥ 
“एज " भउतन पर्दा 77द्ध++-: 
श्रोह्मख का सुख कांटे रहित और जल विदीन सर्वोत्तम खेत है उसी में सब बीज बोगे 
फ्योंकि यही खेती सब फामनाओं के देने वाली है ॥ ६३ ॥ अच्छे खेत में चीज़ योधे 
और खुपात्र को धन देवे। अच्छे खेत में वोया अन्न और ऊुपात्र को दिया धन नष्ट 
नहीं होता ॥ ६४ ॥ जिस ग्राम में ज्रतों के न करते और चेद को न पढ़े हुए ब्राह्मण 
भिक्षा मांगते हैं उस श्राम को राजा द्र॒ड दे क्योंकि वद प्राम चौरों को भाग देता है 
॥ ६५॥ दृरडनीत्यतुसार शस्र को हाथ में लिये प्रञा की रक्षा करता हुआ क्षत्रिय 
शत्रुओं को सेचाओं को जीत कर धर्मालुकूल पृथ्वी की पालना फरे ॥ ६६॥ क्योंकि 
लक्ष्मी कुछ कुल परस्परो से नहीं आती और भूषणों से भी नहों जानो जाती किन्तु 
अपने शख्तरयल से शत्रुओं को जीत कर पृथ्वी को भोगे क्योंकि पृथ्वी शरबीरों के 
भोगने योग्य है ॥ ६७॥ राजा को चाहिये कि जैसे माली घगीसे केचक्षों की रक्षा 
. जता हुआ फूल २तोड़ छेता है किन्तु सूलोच्छेद नहीं करता घेसे ही प्रजा की' 
रक्षा करता इभआ राजा उस से धनादि लिया करे किन्तु कोइला बनाने चाला जैसे 
जड़ से वृक्षों को काट डालता है चैसे प्रजा की जड़ न विगाड़े ॥ ६८॥ जाभ फा 


काम, रज्ादि को परीक्षा तथा चैंचना गौओं की अच्छो रक्षा, खेती करना ज्यापार ये 
देश्य को वृत्ति | जीविका ) कही हैं ॥ ६६॥ क 


भाषार्थसह्दिता ॥ श्र 
शूद्राणाद्विजशुल्नषा परमोधमंउच्पते । 
अन्यथाकरुतेकिड्चित्तड्डवेत्तर्यनिष्फलम्‌ ॥ »० ॥ 
,जेबण॑मघुतैलजु दुघितक्रंघृतं पयः । 
नदुष्येच्छद्रजातीनां कुयोत्सवेषविक्रयम्‌ ॥ ०१ ॥ 


बिक्री गन्मदमांसानि ह्यमह्यस्यचमक्षणम्‌ । 
कुवन्ममम्यागमन शूद्रःपत्तित्तत्क्षणात्‌ ॥ ७२ ॥ 
कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनेनच । 
वेदाक्षरविचारेण शूद्रुघनरकंप्रुवम ॥ ०३ ॥ 
इति पायशरीये घर्मशा्त्रे प्रथमोड्ध्यायः ॥ १ ॥ 
अतःपरंणहस्थस्प घर्माचारंकलीयगे । 
घर्मेशाघारणं शवय॑ चातुवंण्पाश्रमागतम्‌ ॥ १॥ 
संप्रवह्ष्याम्यहंपूव पाराशरवचोयथा । ु 
पटूकमंसहितोविप्र: कृपिकर्माणिकारयेत्‌ ॥ २४ 


और शूद्रों का परम धर्म द्विजों की सेचा करना कद्दा है। इस भुख्य कर्त्तंप्य 
को सर्चथा छोड़ जो कुछ धर्म सम्बन्धी कृत्य शूद्र करता है तो चह उस का निष्फल 
है ॥७०॥ लवण, मधु(शहद) तेल, दद्दी, भठा, धी और दूध ये शूद्रों के स्पर्श किये दूषित 
नहीं हैं इनको शूद्र सब जातियोमें बेचे ॥७२॥ मदिरा और मांसको बेंचता, अभक्ष्यका 
भक्षण करठा और गमन करनेके अयोग्य ब्राह्मणी आदि स्त्री के संग गम्नन करता हुआ 
शुद्ध उसी क्षण में पतित दो जाता है ॥४श॥ कपिला गौ का दूध पीने ब्राह्मणी के संग 
शमन करने, और देद के अक्षरों का चिचार फरने से शूद्ध की निश्चय नरक होता है.। . 

इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे १ अध्याय! ॥ 


इस के अन्तर फलिय॒ग मैं गृह का धर्म आचार और चार्से बर्णों तथा आश्रमों 
का यथाशक्ति साधारण धर्म जो है ॥ १॥ उसको हम पहिंले पराशर के घचनाजुसार 
कहेंगे | छः कर्मों सहित प्राह्मण खेती के काम भी करावे | २॥ ऐसे बैल को न छुदे 


श्र पाराशरस्थ॒तिः हे 
क्षुचितंदषितें ब्रान्तं ब्रढोवट्रेलयोजमरेत्‌ । 
होनाइंव्याधितंक्लीय॑ हष॑विप्रोनतराहयेत ॥३॥ 
[६ >> रीझजं + ९० क् 
स्पिराइनीरुजंदूप' सुनहूंपण्दवजितम्‌ । 
वाहयेट्टिवसस्पाडें पश्चात्स्तानंसमाचरेत्‌ ॥ 9 ॥.. 
जपंदेवाचेन होम स्वाप््यायंसाहुमभ्यसेत्‌ । 
एकद्वित्रिचतु्विप्रात्‌ भोजयेत्स्तातकान्हिजः ॥ ४ ॥ 
स्वयंह्ष्टेतथाक्षेत्र घान्यैप्नस्वयभजितिः । 
नि्बपेत्पज्चयज्ञांश्र्‌ क्रुदीक्षांचकारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सिलारसानविक्रेया विक्रेयाधान्यतत्समाः । 
विप्रस्थैबंविधादत्तिस्तुणकाछादिविक्रमः ॥ ५ ॥ 
च्राह्मणस्तुकृपिंहत्वा भहादोप॑सवाप्नुयात्‌ । 
अष्टागवंघस्यह॒र्ल पड्गवंदृत्तिलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुर्गवतशंसानां द्विगवंगोजिधांसिनाम्‌ । 
ट्विगवंबाहयेत्पाद मध्यात्हंतुचतुरगवसू ॥  ॥ 
3 आय न 22.23 अ मी हड अ 3 आज बीत दि: 3 क- निज कक लिलर 
चाबे जै। भूखा प्यासा थका किसी अंग से होव रोगी-और नपुंसक हो ॥ ३॥ जे। 
सिरयंग (जिस के भंग सब पुष्ट हों) रोग रहित-उद्धत खूब शब्द करता हो-जैबधिया 
न किया गया हे।>ऐसे बेल के आधे दिन ज्ुववावे और पीछे स्ताव करे ॥ ७ ॥ जप 
देवंताओं की पूजा हम और छः भड्ढीं सहित चेद का पाद इन का अम्यास करे और 
पक, दे, तीन, था चार ब्राह्मणों ( जो ब्रक्ृतचर्य समाप्त करके गृहाभ्रम में जाये हों ) 
के भोजन करावे | ५॥ आप जोते खेत में और आप ही पूदा किये अन्नों से पंचयज्ञ 
करे जौर यज्ञ फी दीक्षा सी कराबे ॥ ६॥ तिछ तथा छ; स्खों के न चेंचे | अन्न और 
ज़ी अन्त के समान हैं उन के, और ठुण काठ आदियको चेंचे । ब्राह्मणकी यह ज्ीविका | 
चेश्यहसियोने है 09) जो प्राक्मण खेती करे ते। सह्तदेषके प्राप्त ही-तथापरि यदि आपत्‌ 
कालमें जेती करनी पड़े दो बाद बेलका इल धम शक्ल है, छः बैल जिसमें हों चह मध्यम 
*ज्ीदिका फे लिये है ॥८॥ चार जिसमें देल हों चद हिंलकों का है दो दलों का हल 
कोने दारू गोहत्वारेके सह है, दे बैल वाले हल के चौथाई दिन जोते चार सेत्र 
-फ़ैइुछ को मध्यानद्‌ तक जोते ॥ध] * 


का 


भाषाधंसहिता ॥ श्र 
पड्शवतुत्रियामाहैः्डमि:पूर्णुत॒वाह भेच्‌ ।. 
नयातिनरकेष्बेबं वत्तेमानस्तुवेद्विज: ॥ ९० ॥ 
दानंदद्याइुवैतेप: प्रशस्तंस्वगंसाधनम्‌ । 
संवत्सरेणयत्पापं मत्स्यघातीसमप्नुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
अयोमुखेनकाएन तदेकाहैनलाडुली । 
पाशकोमत्स्‍्यघातीच व्याधःशाकनिकस्तथा ॥१२॥ 
अदाताकषेकश्चेव पहुंतिसमंभागिन: । 
क्ण्डनीपेषणीचुल्ही उदकम्भीचमाजती ॥ १३ ४ 
पञ़ुसूनाशहस्थर्प अहन्यहनिवत्तंते । 
दे [०२० 
वेश्वदेषोबलिसिक्षा गोग्रासो हन्तकारक: ॥ १४ ॥ 
शहस्थःप्रत्यहंकुर्षात्सूनादीपैनेलिप्यते । 
वृक्षाज्छित्वामहीं भित्तवा हत्वाचक्ृमिकीठकान ॥१४॥ 
कर्षकःखलयलज्ञेन स्वेपापे:प्रमच्यते । 
योनदद्याहुद्विजातिभ्यो राशिमूलमुपागतः ॥ १६ ॥ 
छ; बेलों के हल फो दिन के तीन पहर और जाठ बेल के हल के। सब दिन जोते ऐसे 
चर्तंता हुआ हविज नरक में नहीं जाता ॥१०॥ खगे का उत्तम साधन दान बाह्मणों को 
ही देये | मच्छियों फो मारने घाला एक वर्ष में जिस पाप का भागी होता है॥ ११॥ 
छोहा है मुख में जिस के ऐसे काठ ( हल ) वाला ब्राह्मणं एक दिन में उस पापका 
भोगने वाढा होता है। १-पाशक (फांसी देके मारने बाला, ) २-मच्छियों का मारने 
चाहा, ३-हिए्णादि के सारने वाला चधिक ४-पक्षियों को पकड़ने घाला ॥१२॥ तथा 
यांचवां जो दान द देने और खेती करने घाला हों-ये पांचों एक ही प्रकार के समान . 
भाप भाभी हैं। ओखली, चक्की, शयूल्हा, जल के धड़ें, मार्जनी (बुद्ारी ) ॥१३॥ मे पांच 
हत्या गृहस्थ पुरुष को नित्य २ लगती हैं। चेश्वदेव ( देवयज्ञ ) चली ( भुतयज्ञ) मिक्षा 
देना, गोश्रास, और हंतकार नाम अतिथियज्ञ ॥१४॥ इन पांचों को जो शदहस्थी प्रतिदिन 
करता है चह पूर्वोक्त पांच इत्वाओंके दोषसे लिए नहीं होता ।बक्षोक्ी फाटने एथ्वी के 
खोदने, कम्ति और कीड़ोंके मारनेसे जो पाप खेतीमें होता है ॥१०॥ खेती करने घाला यज्ञ 
कण्नेसे उन सब पापोंसे छूटजाता है। जिसके भक्षकी राशि हुई हो गौर घद समीपमें 


हे ेफ पाराशरस्छति: ॥ 
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सचौरःसचपापिष्ठो ब्रह्मप्तंतंविनिद्विंशेत्‌ । 
राज्ञेदत्वात्तपड़भागं देवानांचेक॒विंशेकम्‌ ॥ १० ॥ 
विप्रार्णा न्रिंशकंमागं कृषिकत्तोानलिप्यते । 
क्षनत्नियोपिकृषिंकृत्ता देवानूविप्रांश्रपूजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
बेश्यःशूद्रस्तथाकर्पा त्कृंपिवा णिज्यशिल्प कम्‌ । 
विकमेकुब॑तेशूद्रा द्विजशुश्रूषयोज्मिंता: ॥ १८ ॥ 
भवन्त्पल्पायषस्तव निरयंयान्त्यसंशयस । 


चतर्णामपितर्णाना-मेष घर्म:सनातनः ॥ २० ॥ 
इति पाराशंरोये धर्मशा्््र द्वितीयोंउध्यायः ॥ २ ॥ 


अनीजनफनननन कलननननानप 


अतःशुट्ठिंग्रवश्यामि जननेमरणेतथा । | 
दिनन्नयेणशुह्॒ध्यन्ति ब्राह्मणाप्रेतसूतके ॥ १ ॥. 
क्षत्रियोद्ादशाहिन बश्यःप्रज्देशाहकी । |. 
शूद्रःशुद्ध्यतिमासेन पराशरवचोयथा ॥ २-॥ 
-उपासनेतुविप्राणामड्शु द्िश्वजायत्ते । 
ब्राह्मणानांप्रसतीतु देहरुपश विधीयते ॥ ३ ॥ 


आये ब्राह्मणों को न दे ते ॥ १६॥ चह चोर और पापी है उसे त्रह्महत्यारा कहते है । 
छठा भाग राजा को और इक्कीसचां भाग देवताओं को ॥ १७॥ तीसवां भाग ब्राह्मणों 
के जा देता है चह खेती के दोष से 'लि नहीं दोता। क्षत्रिय भी खेती करेते। 
देवता और ब्राह्मणों की पूजा करे ॥ १८॥ तिसी- प्रकार वेश्य और शरूद्व भी खेती 
घाणिज़्य ( व्यापार ) और कांरीगंरी-इन के करें । छविजीं की, सेचा के छेड कर 
जूद्व लोग जै। कर्म करते हैं चह खेोदा काम है ॥ १६ ॥ और चे शूद्ध थोड़ी अचस्थाचाले 
देतेदें और नरक में जातेहें इसमें संशय नहीं चारों वर्णों का यह सवातनधर्म है ॥२०॥ 
गज ',. _ इति प्रारशरीये धर्मशारुत्रे २ अध्यायः ॥ हे 


अब जन्म आर मरण समय में शुद्धि के कहते हैं। मरने के खूंतक में मध्य, 


कोटि के घर्मनिष्ठ ब्राह्मण तौन दिन में शद्ध होते हैं ॥ १॥ छत्रिय बारह दिन में चेश्य 
'पंन्द्रह दिन में शूद्र एक मंद्ीने में पराशर के चचंनानुसार शुद्ध देते हैं ॥ २॥ बांहणों 


को सेंचर करने से सेवक का देह शद्ध हे। जाता है। और जन्म सूतक में शूद्ध के 





भाषार्थसहिता ॥ .. ष्ष 
जातोविप्रोदशाहैन द्वादशाहैनभूमिपः । 
बैश्यःपज्ुदशाहैत शूद्रोमासेनशदुध्यति ॥ ४ ॥ 
एकाहाच्छदुध्यतेविप्रो योडशिनेद्समन्वितः । 
ज्यहात्केवलवेदस्तु द्विहीनोद्शभिद्विनेंः ॥ ४ ॥ 


जन्मकर्मपरिभ्रष्टः सन्‍्घ्योपासतवर्जितः । 
नामघारकविप्रस्तु दंशाहंसतकीभबेत ॥ ६ ॥ 


अजागावोमहिष्षश्न ब्राह्मणीनवसतिका । 
दशरात्रेणसंशुद्ध्येहु भूमिस्थज्ञुनवोदकम्‌ ॥ ० ॥ 
एकपिण्डास्तुदायादाः एथग्दारनिकेतनाः +.. 
रन्मन्यपित्रिपत्तीच तेषांतत्सतकंमवेत्‌ ॥ ५ ४ 
-उभयन्नदशाहानि कुलस्पान्त न भज़जते। 
दानंप्रतिग्रहोहोमः स्वाध्यायश्रनिवत्तेते ॥ € ॥४ 


ब्राह्मण के देह का स्पर्श कहा है अर्थात्‌ शूद्ध के यहां दोमादि से शुद्धि नहीं है । 
किन्तु शुद्धि के दिन,पूरे हों तव सतानादि करके श्राह्मणों के. चरणंरुपश कर शूद्र शुरू 
होते हैं ॥ ३ ॥ जन्म छूतक में ब्राह्मण दशोदिन में, क्षत्रिय बारद दिन में, चेश्य पन्द्रह' 
विन में, और शूद् एक मद्दीने में झुद्ध होते हैं॥ ४ ॥-अप्निहोत्त और  घेदाध्ययन दीनों 
धर्म छृत्य यथोक्त करेने, वाला ब्राह्मण एक दिन में, फेचल वेद्पाठी तीन दिन में और 
ज्ो.इन द्वोनों से हीन हो घह ब्राह्मण दश दिन में शुद्ध होता है ॥ ५॥, द्वितीय जन्म 
रूप उपनयनादि संस्कार से तथा कर्म से हीन> और संध्योपासन जो न-कश़्ता हो 
ऐसा जो नाग धारने वाला प्राह्मण वह दश दिन के सूतक फा भागी होता है | ६) 
: चकरी-गौ-मेंस-नवसूतिका (जिस के प्रथम दी सन्तान हुआ हो ) ऐसी पाह्मणी 
और. पृथ्वी पर ठहर नूतन जल ये दश बिन में शुद्ध दवोते हैं ॥ ७.॥ जो पिता के भंश 
के भागी हैं एक मा बाप से उत्पन्न हुए जिन के पृथक २:स्री और घंर:हैं जन्म और 
मरंण का सूतक उन-सब के होता: है॥ ८ ॥ देवों, प्रकार के, सूत्तकों में सूतेक बालों 
का अज्न दुश दिन तक अन्य.लागों के नहीं खाना चाहिये । “दीन देना) दान छेने 
प्रहयक्ष और होम भी दूतक में नहों करना चाहिये ॥: ६ | ४) पा 


श्द्ध पाराशरस्टतिं+ || 


तावत्तत्सतकंगोन्ने चत॒थथेपुरुषेणतु । 
दायाद्विच्छेदमाप्ोति पड्चमीवात्मवंशज: ॥ 
चतृथदशराज्रस्थात्पण्निशाःएं सिपजुसे । 
पल्ठेचतरहच्छट्ठिः सप्मेतुद्निन्नयात्‌ ॥ ११ ४ 
शदश्यशिमरणेचेव देशान्तरणतेतथा । 


बालेग्रेतेचसंन्यस्ते सद्यःशीचंविधीयते ॥ ९२ ॥ 
दशराज्रेष्वतीतेष निरात्राच्छट्ठिरिष्यते । 
ततःसंवत्सरादध्त स्चेलस्नानमाचरेद्‌ ॥ ९३ ॥ 
'द्ेशान्तरमृतःक श्रित्सगो न्रःश्रयंत्तेय दि । 
नत्निरात्रमहोरात्र संद्यःस्नात्वाशुचिभवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
आत्रिपक्षात्न्रिराजंस्थादाषण्मासाञुपक्षिणी । 
अहःसंवत्सराद्वॉकसद्य:शौचंत्रिधी यत्ते ॥ १४ ॥ 
देशान्तरगतोविप्र: प्रयासात्कालकारिताव । 
देहनाशमनुप्राप्तस्तिथिनेज्ञायतैयदि. ॥ ९६ ॥ 
. एक गेजमें चौथी पीढ़ी तक ही पूरा सूतक भी :होंता है क्यों कि अपने चंशका पांचचाँ 
पुरुष सपिएडता से विभक्त होजाने से प्रेंथक्‌ है। जाता है ॥१०। चहुर्थ पीढी तक द्श 
दिन पांचचीं प्रीढी में छः दिन रात-छठी पीढी में चार दिन और सातवी पीढीमें तीन 
विन में झुद्धि दोती'हैं ॥१४॥ सौंग बाले पशुओं से-चां अप्मिं से मरने में चा देशान्तर 
के भरने में-: बारूक के मरने में और अपने झुरुग्धी संन्‍्यासी के मरने में उसी समय 
शुंद्धि हा-जाती है ॥ १२) द्श दिन घींत जाने पर विदेशमें समेतत्री कां भरण सुने ते। 
तीन दिनमें शुद्धि और एकवर्ष बाद सुने ते-वत्काल चर्खों सहित समान करने से शुद्धि 
द्वैती है ॥ १३॥ यदि- देशांन्तर में मरा-संगेत्री अधिक कार बीतने पर छुना जाय 
ते. तीन दिन था एक दिने रात ओशोच: न माने किन्तु शीघ्र ही स्तान. करने से 
तत्काल शुद्धि हाती है ॥१७॥ डेढ़ भहोनें तक छुननेपर तीन दिनमें शुद्धि छः महीनेमें 
छुने:ते एक दिनरांतमें शुद्धि करे, वर्ष भरके भीतर झुने-ते। एक दिन मात्रमैशुद्िऔर 
पश्चात्‌ च्र॒ष दीत जाने पर तत्काल शद्धि कर लेवे ॥ १५॥ यदि देशाम्तरमें गया प्राह्मण 
.दैशकालानुसार किये विशेष परिअमसे मरज़ाय और मरनेकी-तिथि मालेम चंहों ॥१६॥ 


भाषार्धसहिता ॥... , श्र 
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. उदकपिएंडदानंच सत्नश्मादुंचकारजैच ॥ ६७ -४- 
अजातदन्तायैवाला -येचगर्भा द्विनिस्सुताः । 
नतेषामशिसंस्कांरों नांशीचंनोदकक्रिया ॥ (व ॥ 
अदिगभोविपज्येत खबतेवापियोषिताम्‌ । 
.यावन्मासंस्थितोगर्भा दिनेंताव्ससूत्क््‌ ॥: १४ ॥ 
आचतुथट्विवेत्खाबः पात:पंजुमपेष्ठयोः । 

_अतऊंदुष्बेंप्रसूति/स्थादूशाहसूतकंसबेत्‌ ॥ २० ॥ 
'भ्रसूतिकालेसंप्राप्ते प्रसवेधदियोभित्ताम । 

' जीवापत्येतुगोत्रर्य झतेभातश्रसतकंम्‌ ॥ १९ ॥ 
शन्नावेबसम॒त्पन्ते मतेरजसिसतके ।. 
'पूबमेवदिनंग्राह्मय॑ यावन्नोद्यतेरतिः ॥-२९ ॥ 
दन्तजातैनुजातेच कृतचूड़ेचसंस्थिते । 

' अग्निसंस्करण॑तेषां त्रिराज्नंसतकर्मंत्ेत्‌ ॥ मे३ | 





, तो कृष्णपक्ष की आएं, जमावसे, अथवा कृष्ण एकादशी में जलूदान, पिएंडदान भीरें 


भ्राद्ध/करे.॥ १७ ॥ जो दांतों के निंकलने से पहिऊे वा गर्भसे निकलते हीं मर गये हो 
उनकी अस्लविका दौह, अशौर्च और -जलंदान ( तिलांजलि ) नहीं: करेंनां धॉहिंये.]१८॥ - 
यदि गर्भ में विंपत्तिं ( मरना ) हो जाय॑ यो ख्नी को गर्भ ही परे जाये तो जितने मे 
हीनें का गंभ हो उतने ही दिन का- सूतक दोता है ॥ १६ चार महीने तेंक फां जो' 
गर्भ गिरे उसे गेर्मस्रोच कहते हैं, पाँच और छठे महीने का गिरे तो उँसे ओर्मपात' 


'कंदते हैं इससे आगे परसति होती है' उसका सूर्तेक जीवित रहे तो दश:दिले कं! दोतेए 


है. ॥ २०. खियीं-के प्रसव संभय में यदि जीवित संन्तिन पैदा हों तो चार पीढ़ी तेंक 
'के गोत्र :पार्तों:को आशौच लगती और. मरी पैदा हो.ती कैपल.मोता को शुद्धि 


. ,लगती है ॥:२१॥ यंदि राज्िमें मरा हुआ संन्‍्तीव पद हो या रंजोधर्म हों तो सू्तक 


5 


वा अशद्धिंके लिये सर्योदय् पहिले बीते हुए दिनेसे हीं. गणना करनी चाहिये॥ २९ ,, 
दांत उंगने के पीछे घां दांत निकलते ही अधवो, मुण्डन,द्वो जाने पर घालक,मरं जाल 
है, 


| 


्ड्ट चाराणरस्टू लि: ॥ 
आदन्तजननातवसद्य आचूडान्नैशिफोस्मृता । 
न्रिराश्रमाव्रतात्तेषां दशरातज्रमतःपरम्‌ ॥ २४ ॥ 
गर्भगद्विपत्तिःस्थाहुशाहंसूतकंसवेत्‌ । 
उीवनजातोयदियेतः सद्यएवविशुद्ष्यति ॥ २४ ॥ 
खसत्रीणांचूटान्नआदानात्सक्रमात्तद्ध:क्रमात्‌ । 
सद्यःशौचमयैकाहं जिरहःपित्यन्धषु ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मचारीगहेयेषां हृयतेचहुताशन: । 
संपर्केचेन्नकुबेन्ति नतेषांसूतक्रभवेत ॥ २७ ॥ 
संपर्काहुदुष्यतेबिप्रो जननेमरणेतथा |, 
संपर्काच्चनिदृत्तस्थ नग्रेत॑नैंबस्तकम्‌ ॥ ए८ ॥ 
शिल्पिनःकारुकावैद्या दासीदासाश्रनापिताः । 
राजानःश्रो त्रियाश्रेव सद्मःशी चाःप्रकी तिता: ॥ ए€ ॥ 





तो उसका अश्निसे दाह करे और तीन दिन रात अशुद्धि माने ॥ २३ ॥ दांतोंके निक- 
लने से पहिले जो चालक मरे तो उसी समय, चूड़ाकर्म से पहिले भरे तो एक दिन 
»रात और यशोपदीत से पहिले मरे तो तीन दिन रात का अशीय होता है इससे परे 
दृश दिन का होता है ॥ २४ ॥ यदि गर्भ में विपत्ति हो अर्थात्‌ जीघित बच्चा पैदा दो- 
कर मर जाय तो द्श दिन और मरा हुआ पेदा हो तो तत्काल शुद्धि होती है॥ २५ ॥ 
“खूड़ा फर्म से पहिले कन्या मरे तो तत्काल शुद्धि होती सभाई से पहिछे भरे तो एक 
“दिन रात बाग्दान होने पर सप्तपदी से पद्दिले भरे तो पित गोचर वालों फो तीन दिन 
“रत शुद्धि माननी चाहिये ॥ २६॥ जिनके घर में समिदाधान करता हुआ प्रह्मचारी 
:रहता है और चद यदि मर जाय ते जिन लोगोंने उसका स्पर्श नहीं किया उन्हें सृतक 
-महीं लगता ॥ २७॥ जन्म और मरण सम्बन्धी सूतक में सात पीढ़ी वालों से मिश्र 
'ग्राह्मण स्पर्श करने से दूषित होता है यदि संपर्क न करे तो दोनों ही सूतक नहीं 

लगते ॥ २८ ॥ शिवपी ( चित्र यनाने चाले ) कारीगर, चेच, दासी ( टहरूनी ) दास, 
'भाई राजा, चौर, चेदपाटी, इनकी उसी-समय तत्काल शुद्धि होती है॥ २६ ॥ जिसने 


भाषार्थसद्िता ॥ शह् 


सत्रतीमन्न्नएतन्र आहितापग्रिश्नयोद्विजः 
राज्षश्षुसतकंनास्ति यस्यचेच्छतिपाधिवः ॥ ३० ४ 
उद्यतोनिधनेदाने आत्तोविप्रीनिमन्त्रितः । 
तदैवऋषिभिदृंष्ट यथाकालेनशुद्घ्यति ॥ ३१॥ 
प्रसवेगहमेघीतु नकुयात्सडूरंबदि ।._ ८ 


दर्शाहाच्छुद्ध्यत्तेमाता त्ववगाह्म पित्ताशुचिः ॥ ३२ ॥ 
सर्वेपांशावमाशोचं मातापिश्नोस्तुसतकमू । 
सूतकंमातुरेवस्था- दुपरएश्यपिताशुचिः ॥ ३३ ॥ 
यदिपत्ूयांग्रसतायां संपककुशतेद्विजः । 
सतकंतभवेत्तस्थ यद्विप्रःषडडवित्‌ ॥ १४॥ 


संपक्कोज्जायत्तेदीषो नान्‍्योदोषोस्तिवेद्विजे । 
तस्मात्सवेप्रयल्लेन संपर्केवर्जेयेटुबुधः ॥ ३५ ॥ 


विवाहोत्संवम्रज्ञेष ट्वन्तरामुतसतके । 
पूवसंकल्पितंद्रव्यं दीयमानंनदुष्यति ॥ ३६ ४ 


किसी नियत काल तक ह्त के रक्‍्खा हो, वेद्सस्त्रों के जपसे जो पवित्र हैं, ज्ञो 
विधिपूर्वक अभि खापन करके भप्िदोत्री हैं, राजा को और जिस के सखूतक को राजा 
न चाहे उसका सूतक नहीं लगता है ॥ ३० ॥ .दान में उच्चत ( तय्यार ) मनुष्य यदि 
मर जाय भौर आर ( दुखी ) प्राह्मण के दान देने का न्योता दे रक्खा हो ता उसी 
दाव के सप्नय पर शुद्ध होता है यह ऋषियों ते ज्ञाना अर्थात्‌ कहा है ॥ ३१॥ यदि 
जन्म सूतक में ब्राह्मण सूतिका का सद्भुर ( सपश ) न करे ते! माता दश दिन में और 
पिता रुवान करके शुद्ध हो जाता है ॥ ३२ ॥ शाव (सुर्दे का ) आशौच छः पीढ़ी 
तक सब के और जन्मसूतक माता पिता के ही लगता है और उन दोनों में भी 
 भाता दी विशेषकर जशुद्ध हाती है पिता ते रुवान फरने से ही शुद्ध हा जाता है ।इ३ 

जिस भाहाण को खी पसूता है और चह पत्नी का स्पर्श करे ते चाहे चद चेद फे छः 
अंग का परिडत भी हो तो उसे सतक छऊूगता है॥ ३४ ॥ ब्राह्मण के संपर्क से दैप 


छगता है अन्य कुछ दोष नहीं है तिससे चड़े यलसे ज्ञानवान्‌ द्विज संपर्क नकरे ॥३५॥ 
विवाह, उंत्सच, यत्त, इनके बीच यदि मरण वा जन्म द्ो्जञाय ते पूर्द संकल्पित किये 


हे - पारोशरस्ट्रतिः ॥ 
अन्तरातुद्शाहरुप .पनर्मरणजन्मनी । 
. सावत्स्पाद्शुचिविप्रो यावत्तत्स्थादनिदशम्‌ ॥7३९ ॥ 


अआह्मणंथुविपंज्ातां वल्दिगोग्रहणेतथा । 
उसहवेष विपल्ञानामेकरात्रमशी चकम्‌ ॥ हे: -॥ 


द्वाविश्नीपुरुषीछोके सूममए्डलमेदिनी । 

' भरिव्राडूयोग़यक्तश्न रणेचामिमुखोहतः ॥ रे६ ॥ 
अन्नयत्नईल;शूरः शन्रुमिःपरिवेष्टितः । 
अक्षयाल्ूभतिलोकान यदिक्नोदंत्भापते ॥ ४० ॥ 

संन्रयस्तंत्राह्मणंदुष्ठा स्पानाचचलूतिभास्करः । 
एप्रसेमएडलंमिक्वा परंस्थानंप्रयास्यति ॥ ४९ ॥ 
ग्स्तभ्नेब॑सैन्येष विद्ववत्ससमन्तत्तः । 
परिन्नातायद्ागच्छेत्सचक्रतुफलंलपेतू ॥ 9२ ॥ 


हृष्य के देनेका दे।ष नहीं है ॥ ३६ ॥ यदि सूतक के दश आदि दिन पूरे दानेसे पद्विले 
दुसर मरण था जत्म हो| जाय तो ब्राह्मण तभी तक भशद्ध होता है कि जब तक प: - 
हिल दृंश दिन पूरे हों ॥ ३७ ॥ आह्ण के लिये मरे, भागे ( कौदी ) के तथा गौ के प* 
कंडने में जे! मारे गये ओर संग्राम में जे मरे हैं इन सबको एक दिन रात का अशौच 
छय॒ता है| ३८ ॥ दे। पुरुष जगत्‌ में सूर्य मर्डर के भेद्न कर ब्रह्मलोकको प्राप्त होने 
घ्राले हैं एक ते येग युक्त येयास्यासी संत््यासी और दूसरा जे। संग्राम में सनन्‍्मुख 
प्रा है ॥ ३६ ॥ शत्रुओं से युद्ध में घेरा हुआ. शूरवीर पुरुष जहां २ मास जाता. है 
यह अक्षय छोकों के भाछ होता है यदि चह कछीव ( कातस्ता के वंचन न कहै. तो ,). 
॥ ४० | संन्यासी ब्राह्मण के देखकर सूर्थ नारायण भी अपने स्वान से चलायमान 
हैजाते हैं क्योंकि सूर्यवारायण के भय है। जाता है कि यह्‌ संन्‍्यास्री मेरे मण्डल 
- को लाघकर परम खाने ( बह्ल्लोक ) के जायगा ॥ ४१ ॥ जो-शत्रओं ने मारों 
प्रीटो भीर चारों-भोर भागती हुई - सेना के मनुष्यों की - रक्षा के लिये ज्ञाता-है 
झृंद यंत्र.के फल की पाता है ॥ ४२०) मिस का शरीर-बाण- मुदृगरं--लांडी 





भाषाथेंसहिता ॥. ...: मु श्र 


'थस्यच्छेदक्षतंगात्रं शरमुह॒गेरमरष्टिमिः।. 
.'देवकन्ग्रास्तुतंवीरं: हरन्तिरममन्तिच ॥ ४३-॥ 
देवादूगनासहेलाणि: श्रमायोघनेहतम्‌ 4 
. स्वस्माणा:प्रधावन्ति म्मभतों ममेतिच ॥४४ ॥ 
घंयज्ञसंघेस्तपसाच विप्रा:रुतंग षिणोवात्रयधैवयान्ति। 
क्षणे्रयान्त्येवहितन्रवीरा प्रोणान्सुयुठ्ठेन॑पंरित्यजन्त; 9) 
जितेनलम्पतेलह्म्ीम तेनापिवरादुना:। 
क्षणध्वासिनिकायेस्मिन्काचिन्तामरण रणे॥ ४६ ॥ 
ललाटदेशाद्र घिरंखवच्चर्यरेयाहंबेतप्रविशेतत्रक्त्रम्‌ । 
तत्सोमपानेनकिलासंयतुल्य॑संग्रोभयज्ञेविधिवज्ञदू म्‌9० 
अनाथंत्राह्मणंप्रेतं येवहन्तिद्विजातसः | 
परदेषदेयज्ञफंलमानंपव्यालुभेन्तिते: ॥ 9५ ॥ 
नतेषांमशुभंकिल्िंदं द्विजानाशुभकर्मणि । 
जलंव्ाहनात्तेषां सद्यःशोर्च विधोयते ॥ ४९ ॥ 
इनके प्रहार जन्य.छिद्दों से घायल हुआं है ,उस:मलुष्य:को देवताभों की कन्या बुला ले 
जाती और रमण कराती हैं | ४३ ॥ संग्राम में ,भारे गये शूरवीर के सन्मुखः हजारों 
दैवताओं की कन्या शीघ्रता करतीं हुई दौड़ती हैं. कि यह मेरा भर्ता यह मेरा भर्ता हो * 
..॥ ४४ ॥ यश्ों के समूह और तप करके खर्ग की इवछा करने,धाले ज्राह्मण जिस छोक 
मैंजिंस प्रकार जाते हैं.डसी छोक में क्षणमात्र में ही ये श्रवीर जाते हैं. जो युद्ध में 
आणों को त्याग़ते।हैं |, ४५॥ जब युद्ध में, जय होने से लक्ष्मी और मरने से खर्ग 
' मिलता, है।तो श्षणंमोत्रम नए होने चाली कायाके रणमें मरनेकी क्या चिन्ता है? ॥४क्ष 
संग्राम में मस्तक से गिरता हुआ रुधिए: जिस के मुख में. श्रवेश करता है वह सुख 


संग्राम, रूपों यह्ष में विधिपूर्वकऊ सोमपात करने धाछे मुख के तुल्य है-॥ ४७ ॥ जो 


'द्विजाति लोग मरे हुए अनाथ ब्राह्मण को एमशान में .ले जाते हैं वे ऋम से पण २ में 
यक्ष के फल-को प्राप्त होते हैं ॥. ४८॥॥ और उन दिलों को झुभ कर्म करने में कुछ भी 
झशुभ, चा.दोफ नह हैं क्योंकि ज़ल में स्नान करने से उन की उसी समय शुद्धि हो 


२२ पाराशरस्मृतिः ) 
असग्रोत्रमबन्धुंच प्रेतीभृतंद्विजोत्तमम ! . 
स्नत्वाचदाहमित्वाच प्राणायामेनशुद्रधति ॥ ४० ॥ 
अनगम्येच्छमाग्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेषया । 
स्नात्वासचैलंस्पट्टामिं घतंप्राश्यविशुष्यत्ति ॥४१॥ 
क्षत्रियंग्रतमज्ञानादु ब्राह्मणोयोउनुगच्छत्ति । 
एकाहमशुच्रिभूत्वा पह्ञुगव्येनशुद्॒यति ॥ ४२ ॥ 

- शवंचवैश्यमज्ञानाएु ब्राह्मणोह्मनुगच्छति । 
कृत्वाशीचंद्विरात्रंच प्राणायासान्पडाचरेत ॥ ४३ ॥ 
प्रेतीमतंतुयःशूद्धं ब्नाझ्णोज्ञानदुर्बल: ॥ 
अनुगच्छेज्नीयमान ज़िराजमशचिर्भवेत ॥ ४४ ॥ 
ज़िरान्रेतुततःपण नदींगत्वासस॒द्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतंक्ृत्वा घृतंप्राश्यविशुद्धध्नति ॥ ४४ ॥ 
विनिवत्येयदाशूद्वा उदकान्तम पस्थिता: ॥- 
-द्विजेस्तदानुगन्तव्या एयघस:सनातनः ॥ ४६ 0 





जाती है ॥ ४६ ॥ जो प्राह्मण अपने गोत्र का न ही और अपना वन्धु सी न हो घद 
मरजाय तो श्मशान में ले जा कर और दाद करके प्राणायाम करने से शुद्ध दो जाता 
है ॥ ५०॥ अपने वर्ण के वा अन्य वर्ण के मुर्दा के संग जाकर वर्त्रों सद्दित स्नान; 
अम्नि का स्पर्श और थोड़ा घी खाकर झुद्ध हो जाता है ॥ ५१॥ मरे हुए क्षत्रिय के 
संग जो प्राह्षण मज्ञान से श्मशान में जाता है चह एक दिन भशुद्ध रह कर पश्चगब्य 
सेचन करने से शुद्ध होता है ॥ ५५॥ जो ब्राह्मण मरे हुए घेश्य के संग अज्ञान से जाने 
घह दी दिन रात का अशौच करके छः प्राणायाम करे ॥ ५३ ॥ जो अज्ञानों ब्राह्मण 
मरे हुए शूद्ध के संग श्मशान में जाता है चह तीन दिन रात अशुद्ध :होता है ॥ ५४ ॥ 
तीन दिन के पीछे जो समुद्र में जाने धाली हो उस गंगादि नदी'में जाके स्वान फरे 
तब सौ-प्राणायाम कर और घी खाके शुद्ध होता है ॥ ५५ ॥ जब श्मशान से लौटकर 
शूद्ध छोग. जल के समीप तिलाञलि देने को आवें:तव द्विज लोग उन के समीप जांय 
यदी सनातन धर्म/'की रोति है॥ ५६:॥ तिस से द्विज्ञ छोग परदे हुए शुद्ध का न दो” 


शक 


भांपार्थसहिता ॥| घर 
. तस्माइद्विजोमृतंशूद्रं नरएशेज्नचदाहयेत । 
: वृष्टेसूयोबलोक्रेन शुद्धिरिषापुरातनी ॥ ४७-॥ 
इति पाराशरीये धर्मशास्त्रे तृतीयेध्यायः ॥ 


' अतिमानादतिक्रोघात्स्नेहांद्रोयदिवाभयात्त्‌ । 
उद्दध्तीय्ात्खोपुमान्वा गतिरेषाविधीयंते ॥ १ ॥ 
प्रथशोणितसंपर्ण त्वन्धेतंमसिमज्जति । 
पष्टिंवपंसह॒लाणि नरकंप्रतिपद्यते ॥ २ ॥ 
नाशोचंनोदकनामिं नाश्नपातेंचकास्पेत्‌ । 

' छोढारो5ग्रिप्दात्तारः पांशच्छेदकरास्तथा ॥ ३ ॥ 
तप्तकृनच्छेणशुद्बुबच्ती त्येबमा हम्रजा पति: । 
गोभिहंतंतथोदूइ ब्राह्मणेनतुघातितेमू ॥ 94 
संस्एशन्तितयेविप्रा वोढरश्रागिदा श्र । 

 अन्येषपिवाध्नगन्तारः पाशच्छेदकराश्रुयें ॥ ४ ॥ 


.' हर करें और ने दाह फरावे यदि मरे शूद्व को देख ले तो, सूयनारायण के दर्शन से 
- शुद्धि होती है यद शुद्धि पुरातन धर्म की मादा है॥ ५७) ० ०. ० 
* . यह पासशरीय चर्मशाखर का तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ 

५ अत्यन्त माने से या अत्यत्त क्रीध्र से वा किसी फे साथ अधिक प्रेम होने से-वा 
भय से ख्री श्थवा पुरुष पररुपर फांसी दें .तो उन फी - निम्न लिखित गति होती:है 
-॥ १॥ पीय और रुघिर से भरे अन्धतामिस्र नरक में साठ जार वर्ष तक गीता 
कआाते हैं ॥ २॥.न. उन का अशौच, न, जलूदात॑; न,भशिदाह, और न्‌ आंसू बहाते हुये. 
उन के लिये कोई रोवे जो उन्हें गंगा -बादि मैं ले जाय वा जो अप्लि में-दाह करे और. 
. जो डने की फांसी को कांटे ॥ $ ॥ वे लोग तप्त हच्छू बत करनेसे शुद्ध होते हैं ऐसा 
प्रज्ञापति ने कह्दा है-ज्ञो पुरुष गौओं से मारा गया हो वा घन्धन. ( फांसी ) से मरा- 
हो बा जिस को प्राहण-नें मारा हो ॥-8-॥ उसका जो आहाण-सरुपर्श करें या उसके - 
मृत देद फो श्मशान में छेज्ञांय वाजी अश्नि में दाह करे भौर ज्ञो उस के संग जाये: 


हक) 
5] 


पाराशरस्म्वतिः पा: 


तप्तहृच्छे णशुद्ठास्तें कुयुत्नाध्लणमो जनम -। 
अनडत्सहितांगांच ददष्युविप्रायदक्षिंणाम्‌ ॥ ६: 
ध्यहमुष्णंपिवेद्ारि "्यहंमुष्णं पयःपिजेत्‌ । 
अपहमष्णं पिबेत्सपिवायमक्षो दिनन्रयस्‌ ॥ ७ ॥ 

. प्रदपलंतपिवेदम्भस्िपलस्तुपयःपिबेत ।. 
पलमेकंपिबेत्सपिस्तप्रकृतच्छ विधीयते ॥ ८ ॥ 
योवेसमाचरेद्विप्रं: प्रतितादिष्वकामतः । 
पञ्जाहंबादशाहंवा द्वादर्शाहमथापिंवां ॥ € ॥ 
मासाहुंमासमेकंवां मासद्ृयमथापिवा । , 

' अब्दाहुुमब्दमेकंता भवेदूध्णहितत्समः ॥ १० ॥ 
'त्रिरान्नप्रथमेपक्षे द्वितीयेकृच्छमाचरेतू । 
ढतीयेचेवपक्षेत कृष्छ सान्तपनंचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
घतुर्थद्शरात्र॑स्पात्पराकःपज्ञमेमतः । _ 
क्ुभाच्चान्द्रायणंषंछ्ठे सप्ृमेत्वेन्दकद्यम्‌ '॥ १९ ॥ 

था जो फांसी कार्ट ॥ ५ ॥ वे तंपत कच्छ बत से/शुद्धे हुए ब्राह्मणों को. भोजन फरायें 
और एक बेल और एक गौ-म्रांक्षण की-दक्षिणां दैचें ॥.६५॥ तीन दिन गर्म जल पीवें 
फिर तीनदिन गर्म दूध पीवे-फिंर तीनदिन गर्म घी.-पीवे फिर.तीनद्न वायुकों भक्षण 
करके रहे ॥ ७॥ छः पल जल, तीन पल दूध; एक पल घी, इस को तप्त रच्छ कहते हैं 
(पांच तोछा चार भासे का एक पढे होते है )॥ ८ ॥ जो- ब्राह्मण पत्तित आदिकों के 
साथ अंक्षान से पांच, दृश; वा'बारह दिन व्यर्वदारं करता है.] ६ ॥ पन्द्रेह दिन, वा 
एक भहीना; था दो महीनें,'चा छः महीने, थे। एक:वर्ष, तक पतित के. साथ व्यवहार 
फरे चह उसे पोयंश्रिंत को .फेर:जों आग्रेःकहँँगे और एक धर्ष से अधिक व्यवंहार 
करे तो बह भी उसी पंतित/के तुल्य ( पतित ) होजाता है.॥१०॥ पांच दिन पतितका 
संग फरने-में-तीन दिंन-उपवास, देख :दिन केरने में एक:हच्छे, बारह,दिनि-के :संग में 
घान्तंपेन कंब्छ करे ॥-११ ॥.पनद्रद' दिन के संग्र'में दूश-दिच:का:वत एक-ंदीने के 


संगःमें पसंके-कच्छ-ब॒त, ;दो महीने के-संग में चान्द्रायण और छ+ मद्दीने के संग-में 
देश्चान्द्रायणः/प्त कर ॥-१२ | पर 


भाषार्थसहिता |... ' य्ु 


शुद्ध्यर्थमष्ठमेचेव पण्मासान्कृच्छुमो चरेत्‌ ।... 
“पक्षसंख्याप्रमणित सुत्रणान्‍्यपिद्ृक्षिणा ॥. ९३ ॥ 
ऋतुसनातातुयानारी: भर्त्तारंनोपसपंति | .. .... 
सामृंतानरकंयाति विधवाचपुन!पुतः.क १४. : 
, ऋतुरनातांतुयोभागों सब्निधीनोंपगच्छति 
४ चोराबांभणहत्पायों युज्यतेनात्रसंशर्यः .॥ ६५-॥ 
अदुष्टापपतितांभायों यीवनेयःप्रित्यजेच । 
सप्तजन्मभतेत्लीत्वं .वैघव्यजुपुनःपुनः . १६.॥ 
दरिद्र व्याधितमू्ख भत्तारंग्रावमन्यते ।.. 
सामताजांयतेव्यालीं बैघव्यंचपंन:पंनः ॥ १५ ॥ 


पत्यीजीवतियानारी. उपोष्यत्रतमाचरेत । . 
आयष्यंहरंतेमत्तेः सानारीनरकंत्रजेत्‌ ॥ ९८॥ 


* अएबाचैव्भ्ततारं यानारोकुंस्तेत्रतमू। 
: स्वतद्राक्षसान्गच्छेद्त्येबंभनुरत्रत्रीत्‌ ॥ १९:.॥ , ... 


एंक घर्ष के' संग में छेः' मंदीने तक हूच्छत्रत' फेरे और' प्रत्येक पंक्ष की संझेयो 
के प्रंभाण से छुवर्ण दान की'संख्याओं का  प्रमाण' जानो । अंर्थार्त एके: मंहीनें के 
संग का प्रोयश्चित्त हो तो दो खुंवर्ण दक्षिणा देवे ( सीलहं मासा सोनेंकों “झुचर्ण” 
कहते हैं ) ॥:१३६॥जों स्री ऋतु फालमे चौथे दिन स्नाने करंकें छठे भादि दिनें पति 
के समीप नहीं जाती घह मर कर नरेके में जाती है और बारंबार विधवा. हीती है 
॥ १४ ॥ जो पुरुष ऋतु में स्तान ज़िसंने [किया दो उस अपनी <ंत्री' के समीप नंदों 
जाता उसे घोर भ्र ण॒ हत्या छूगती है ॥ १५१ जो पतिंत न॑ हुई हो ऐसी निदोष पर्नीः 
को युवावखा में जो पुरुष छोड़ देता है बह सात॑ जन्म तके ल्यीं योनि में: जन्म: लेता 
' और चोर २ विधवा होता है'॥ १६ ॥ द्रिद्ी, रोगी सूर्ख भी जो अपेनो/पंति हो उसे 
का जो त््री अपभान' फरती है घह मर कंर सापिन होती और'बोर+बाए विधवा 
होती है ॥ १७ ॥ पति के जोवते जो स्रीं पति सेवों न करके उसकी आंशा से पिरुदे 
उपवास तथा मत करती है बह अपने पति की अपंखा घंरांती और आए ,वश्कत्में 
ः ज्ञांती हैं॥ १८ ॥ ज्ों स्रीं भंपने पति को पूछे विना मंत फरती दे यह सेब राक्षेसकी 
8. - 


जे न 


है पारशरस्मृतिः ॥ ' जो, 


 आन्धवार्नांसजातीनां दुर्कृत्तंकुरुतेतुया । 
गर्भपातंचयाकर्यान्न तांसंभाषग्रेत्कचित्‌ ॥ २० ॥ 
यत्पापंत्रह्नहत्याया द्विंगुणंगभेपात्तने । 

| प्रायश्षित्तततस्यास्ति तस्यास्त्यामोविधीयते.॥ २१ ॥ 
नकायमावसशथ्येन नाम्िहोत्रेणबापुनः । ०. अं 
समभवेत्कर्मचाण्डालो यस्तुघर्मपराड्मुखः ४ २२ ॥ 
आओघवाताहतंबीजं यस्पक्षेत्रेप्ररोहति । 
सक्षेत्नीलमतेबीज॑ मबीजीमागमहंति ॥ २३ ॥ 
तदृत्परखियःपन्नी द्वौसुतीकृण्ठगोलकी । 
पत्मीजीवतिकण्डरतु मतेभतंरिगोलकः ॥ २४ ॥ 
औरस:ःक्षेत्रजश्चेव दृत्तःकृत्िंमंकःसत: 

- दद्यान्मातापिताबापि सपुन्नोदत्तकोभवेत्‌ ॥ २४॥ 


मिलता दे यह मनुजी ने कद्दा है | १६॥ जो ख्री अपने संजातीय यांधवों फे संग दुष्ट 
 भाचरण और गर्भपात करती है उसके संग कभी भी पति साषण न करे ॥ २०॥ जो 
पाप ब्रह्मदत्या फा है उस से दूना गर्स के पात ( गिराने ) में है, उस गर्भ घातिनी फा. 
प्रायक्षित्त कुछ नहीं है, किन्तु उसका. त्याग कर देंवे ॥ २१५॥ उस गर्भपात फरने. 
वाली पल्ची के त्याग से भौत स्मात्त अभ्रिदोत्र भले ही छूट जाय कुछ चिन्ता न -करे 
किन्तु उस खी के सांथ अभिद्दोत्न फरने वाला धर्म, विशेधो होने से कर्मच्ाण्डाल, 
माना जायगा | २२ ॥ आंधी रूप चायु के वेग से उड़कर आंया वीज. यदि दसरे फे. 
खेत में उपज आवे-तो घद खेत वाले का ही भाग होगा और दीज़ वाले को-उस फा. 
भाग मिलता योग्य नहीं ॥ २३॥ इसी: प्रकार अन्यपुरुष के वीज से दूसरे की स्त्री में 
जो पुत्र उत्पन्न हो चह सी उस. का होगा जिस की .वद स्त्री हो, सो ऐसे 
कुण्ड और गोलक द्वो-पुत्र होते हैं जो पति के .जीते जी जार से उत्पन्न 
हो पद कुण्ड और पति फे मरे प्रीछे होय तो गोलक कद्दाता है ॥ २४७॥ औरस, 
सेश्रज, दत्तक, और कृत्रिम ये चार पुत्र फद्दाते हैं। जिस को माता चा.-पिता दे 
देखे बह उसका दत्तक पुत्र होता है॥ श०॥, परिवित्ति ( प्रिवेत्ता फा बड़ा: भाई ) 


भाषार्थसहिता॥ ' २३ , 


परिवित्तिःपरीवेत्ता ययाचपरिविद्यते । 
सर्वतेनरकंयान्ति दाह्याजकरपञ्ुमाः ॥ २६ ॥ 
दारामिहांत्रसंयोगं कुरुतेयो»5ग्रजेसति । 
परिवेत्तासविज्ञेयः परिवित्तिस्तुपूवंज: ॥ २० ॥ 
द्वीकृष्छी परिवित्तेस्तु कन्यायाःकृतत्छुएवच । 
कृच्छातिकृच्छौदातुस्तु होताचान्द्रायणं 'चरेत्‌ ॥२८॥ 
कुष्जवामनपण्ठेष गठुगवेषुजड़ेषुच । 
जात्यन्धेबधिरेमूके नदीषःपरिविन्द्तः ॥ २९ ॥ 
पिहव्यपुन्र:सापत्नः परनारीसुतस्तथों । - 
दारागिहोन्नसंयोगे नदोषःपरिवेदने ॥ ३०॥ , 
ज्येष्ठोमभ्रातायदातिष्ठेदाधानंनेवकारयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तुकुर्वीत शंखस्यवचनंयथा ॥ ३१ ॥ 
नष्टेमृतेप्रत्रजिते क्नीवेचपतितेपती । ः 
' पडुस्वापत्सुनारीणां 'पतिरिन्योत्रिधीयते ॥ ३२ ॥ 
परिवेत्ता ( बड़े भाई से पहिले जो छोटा विवाह करे ) घह कन्या जिस के साथ. 
विवाह फरने से चद परिवेत्ता हुआ है, फन्‍या का दाता और याजक ( विवाह पढ़ने 
बाला ) ये सब नरक में जाते हैं ॥ २६॥ ज्येष्ठ भाई से पहिले जो अपना विवाह फरे 
* था ज्येष्ठ की आज्ञा के घिना अप्निह्ोत्र अहण करे चह परिवेता और ज्येष्ठ भाई परि- 
वित्ति कह्माता है ॥ २७ ॥ परिवित्ति दो हच्छू मत फरे, कन्या एक हच्छु त्रत फरे, 
कन्याका दाता छच्छु और अतिहच्छ दोनों बत करे तथा विवाह कराने वाला पुरोहित 
चांद्रायण घत करे ॥ २८ ॥ कुषड़ा, विलंदिया ( बौना ) नपुंसक, तोतला, महासूर्ख, 
जन्मान्ध, यहरा, गूंगा, इन ऐसे जैठे भाध्यों के, परिवेदन करने ( पहिले विवाह या 
अभ्निद्योत्र लेने ) में दोष नहीं है ॥२६॥ यदि जैठा भाई चाचा का पुत्र हो, चा सोतेली 
माता का पुत्र हो, वा दूसरे की स्री का पुत्र दो तो उस से पहिलें विवाह करने और 
अभिद्दोन्न लेने से उसके परिवेद्न में दोष नहीं है ॥३०॥ जैठा भाई विद्यमान हो पर 
खयं भप्निद्योत्र न छे तव शृंख ऋषि के चचनाजुसार उस घड़े भाई की आहा से छोटा . 


भाई अप्निहोत्र फो अहण करले ॥ ३१ ॥ जिस से सगाई हुई (23 पति नंष्ठ (परदेश 
में गया हो और ख़बर न हो ) हो ज्ञाय, बा मर ज्ञाय, वा - हो ज़ाब, चा 


तट पाराशरस्छति।॥ * 


मतेमत्त रियानारी भ्ह्नचयत्रतेस्थिता । 
सामतालभतेस्त्रगं यथातेत्रह्मचारिण: ॥ १३ ॥ 
तिस्रःकोट्योह फोटीच यानिडोमानिमानने । 
तावंत॒कालंवसेत्स्॒ग भत्तोरंयाइनुगच्छति ॥ ३४ ॥ 
व्यांल्ग्राहोयपाव्याले बलादुद्ड॒स्तेबिलात । 
'एबंख्लीपतिम॒दृधत्य तेनेब्सहमोदते ॥ ३४ ॥ 

इति पाराशरीये धर्मशार्त्रे चत॒र्थोष्ष्यायः ॥ ४॥ 


क्लीन 


बृकंश्वानशंगालादि दष्टोयस्तुद्विजोत्तम: 
रनात्वाजपेत्सगायन्रीं प्िन्नांवेदभात्तरमू ॥ ९॥ 
गवांशड्रोदकस्नानानू महानद्यीस्तुसड्मे । 
समुद्रदशनाद्वापि शुनादृष्ट:शुचिभवेत्‌ ॥ १॥ 


नपुंसक निकले, चा पतित हो जाय, तो इन पांच आपत्तियों में ही दूसरा पति कहा 
है भर्थाव्‌ सगाई: हुए पीछे दूसरे के संग सगाई करके विवाह फर -देवे अथोत्‌ अन्‍य 
कुरुप द्रिद्र सूखेत्थादि-दोप शात होने पर भी कानून उसी के साथ विचाद दीना 
चाहिये ॥ ३९॥ पति के मरे पीछे जो ख्री प्रह्मचय प्रत में स्ित रहती है। धद भर 
कर स्॒र्ग में इस प्रकार जाती है- जैसे थे प्रहयधारी गये जिंनने विवाह न फरके ऊध्च 
रेता रहते हुए तप करते २ शरीर छोड़ा ॥३३६॥ जो स्त्री पंति के संग अद्भगमन 
( सतो होना! ) फरती है घद साढ़े तीन करोड़ मनुष्य के शरीर में. जो.लोम हैं. उतने 
दी चर्ष तक खर्ग में चसती है ॥ ३४ ॥ सांप,फो. पकड़ने चला. जैसे पिल में से सांप 
को बलात्कार से निकाल लेता, है ऐसे ही चंह स््रो भी नरक से अपने पतिका [ यदि 
. पति कुकी होने-से वरक भागी हो तो ] उद्धार करके . उस पतिके संग ही. खर्ग. में 
झानन्द्‌ भोगती.है ॥ ३५ ॥ ह 
यह .पाराशरीय धर्मशास्त्र के भाषाजवाद में ७ चौथा अध्याय पूरा हुआ। 





 : लेड़ियां, कुत्ता, गीदड़, आदि जिस ज्राक्षण को काटे घह संतान. फरके 
चेदों, कीं माता. पवित्र गायत्री का जूप करे ॥ १॥ कुचा जिसे काटे यह गौ -के 
: लोग-के, जल द्वाया स्ताने-से था गड्गादि महांवदियों के सहूम.. में. रुनन फ़रने 


भापाधथसहिता ॥ रह 


बेद्विद्यात्रतस्नातः शुनादंष्टीद्विजोयदि । 
सहिरण्योद्केस्नात्वा चुतंप्राश्यविशुद्ृष्यति॥ ३॥ 
सन्नतस्तुशुनादष्टख््रिरात्रंसमुपोषितः 
घृतंकुशोदकपीत्वा ब्रतशेषंसमापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्नतःसत्नरतोवापि शुनादष्टीभवेहद्विजः । * 
प्रणिपत्मभवेत्पतो विप्रैश्नक्षनिरीक्षितः ॥ ४ १ 
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शुनाप्रावाइवलीढरुप नसखैविलिखितरंथच । 

: अब्विःप्रक्षाडनंप्रोक्तमग्रिनाचोपचूलनम्‌ ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणीतशुनादृष्टा जम्ब॒केनवृकेणवो । 
उदितंसोमनक्षत्र दृष्टासद्रःशुचिभवेतू ॥ ० ॥ 
कृष्णपक्षेयदासोमी नदृश्येतकदाचन । 
यांदिशंत्रज़तेसोमस्तादिशंचाइतलोकयेंत्‌ ॥ ८ ॥ 
असदुब्नाह्मणकेग्रामे शुनादष्टोदिंजोत्तमः 


|. «विद की. 


दर्षप्रदक्षिणी कृत्य सद्मःस्नात्वाशुचिभबेत्‌ ॥ € ॥ 


से या समुद्र के दर्शन से झुद्ध हाता है. ॥९॥ वेद विद्या पढ़ के था प्रह्मचर्य प्रत पूराकर 
के समावत्तन स्नान किये ग्रहस्थ ब्राह्मण के यदि कुत्ता कादे,ता धह झुचर्ण सहित 
जल से स्वान कर और गेघुत खाके शुद्ध होता है ॥ ३॥ यदि म्रत-चाले “ब्राह्मण के 
कुत्ता फार्दे ते तीन दिन रात उपवास करे फिर घृतऔर कुशों फे"जल को पीकर 
शेष ब्त का पूरा कर देवे॥ ४ ॥ बद वाले चा बिना म्रत॑ -घाले-केसे ही ब्राह्मण “के 
कुत्ता फारदे ते ब्राह्मणों के- प्रणिषात (नमस्कार) करने और तपखी ' त्राह्मणों के देखने 
से शुद्ध देता है ॥-५॥ जे पस्तु छुत्ते ने सूंघा वा घोटा हो, वा न्तरों से खेँदा दे 
चह जल से घोने और अम्नि में तपाने से शुद्ध हाता है ॥ ६ ॥ यदि त्ॉक्षणी का कुत्ता 
था गांदड़ वा भेड़िया काटे ते उदय हुए चन्द्रमा और नक्षत्रों को देखे फेर शुद्ध होती 
है ॥ ७ ॥ यदि क्ृष्णपक्ष में कभी चन्द्रमा न दीखे तो जिंस दिंशा। फे चन्द्रमा उदय - 
दे कर जाता है उस दिशा के देख छेचे (८॥ जिस-मैं अन्य कोई ब्राह्मण न'हों.वा 
श्रद्मतेज् से दीन हुराचारी ब्राह्मण रदते हों ऐसे भ्राम में यदि प्राह्मण फो कुत्ता फादे 





श३० पाराशरस्ट्वति: ॥ 


| बा ॥०७ जी... 


घण्डालेनप्वपाकेन गोमिविभहृतो यदि । 
आहिताप़्मिम् तोबिप्ो विषेणात्माहतोयदि ॥ १० ॥ 
दहत्त ब्राह्मणंविप्रो लोकाग्ीमन्न्ननजित्तम्‌ । 
स्प्ष्ठाचीह्मचदग्ध्भाच सपिण्डेषचसवंदा ॥ ११ ॥ 
प्राजापत्यंचरेत्पश्चाद्िमाणामनुशासनात्‌ । 
दग्ध्वास्थी निपुनग हाय क्षीरे:प्रक्षाल्येदुद्विजः ॥ १२ ॥ 
स्वेनाउग्रितास्वमन्त्रेण एथगेतत्पनदहित्‌ । .- 
आहिताप़िद्विजः कश्निवप्रबसेस्कालचोदितः ॥ १३ ॥ 
देहनाशमनुप्राप्तस्तस्थाउग्निवंसतेशहे । 

श्रौतते ग्िहोप्नसंस्कारः शयतांभुनिपुद्धवा: ! ॥ ९४ ॥ 
क्ृष्णाजिनंसमास्तीये कश्स्तपरुषाक्ृतिम्‌ । 
पद्शतानिशतज्चैव पल्मशानाज्चबृन्तकम्‌ ॥ ९४ ॥ 


चत्वारिंशच्किरेद्य्यात्पष्टिंकण्ठेतुविन्यसेच । 
बाहुभ्पांचशतंद्द्ाददगुडीषदशैवत ॥ ९६ ॥ 


ब्ज््ि5-्++््््त++++०+-++.न.......हह0ह0ै0.॥ै0ै0000ै00ह00ह7ैुैह0हहह7॥7ैु 


तो शिव जी के बादन बेल ( ननन्‍्दी ) की प्रदृक्षिणा कर शीघ्र स्नान करके शुद्ध होता 
है ॥ ६ ॥ यदि किसी ज्राहण के चाएडाल, श्यपाक ( मद्वतर फी जाति डोम ) गौ 
वा ब्राह्मण सारडाले चा विष खाकर खय॑ मरजाय और चह आदितापि नाम अग्रिहोत्री 
होयते। (१०॥ उस आहाणका लौकिक अपिसे ब्राह्मण मन्त्र चर्जित दाह करे | और यदि 
सपिण्ड के लोग उस का स्पर्श करें, श्मशान में ले जांय था दाह करें ते क्रिया करने 
पश्चात्‌ सेव ॥ ११॥ बआाहाणों की आाह्षा से प्राजापत्य व्रत करें और उस के फंके हये 
हाड़ों के फिर बीन कर द्विज छेषय दूध से धोवें ॥ १श॥ फिर अपने अम्ि और अपनी 
शाखा के मन्त्र से दूसरी जगह विधि पूवंक उस चाण्डालादि के हाथ से मरे ब्राह्मण 
के दृड्डियों का दाद करें। यदि, अप्निद्दोत्री ब्राह्मण परदेश में गया काछ घेश ॥१३ मण्य 
को प्राप्त दे जाय और भप्नि उस के घर में विद्यमान हाय ते हे मुनियो में श्रेष्ठ छोगे। 
उस प्रेत का वेदोक्त भनत्येष्टि संस्कार तुम खुना ॥ १४॥ क्रालीसगछाला बिछाकर' 
कुशाओं से पुरुष का आकार बनावे सातसौ ७०० ढॉक के पत्ते डंडी सद्दित इस निश्न 
डिलित प्रकारले उसमें छगावे ॥१५॥ चालीस शिरमें, साठ पत्ते कए्ठमं, दोनों भुजाओं * 


भाषार्थसहिता ॥ ३६ 
शतंचोरसिसंदग्याच्छतंचेवोदरेन्यसेतूं । 
दह्यादष्टीदषणगो: पमुमेद्रेतुविन्यसेत्‌ ॥ १०॥ 

: एकविंशतिमूरुभ्यां जानुजद्घेचविंशतिम्‌ । 
पादाइगुल्योःशताउुँच यज्ञपातन्नंततोन्यसेत ॥ ८ ॥ 
'शस्पांशिश्लेविनिक्षिप्प अरणिंमुष्कयोर॑पि। 
जूहजुदक्षिणेहस्ते वामेतूपभुतंन्यंसेंत्‌ ॥ १६ ॥ 

_कर्णतूलखलंद्द्यात्एप्ठेचमुसलंन्यसेत्‌ । 
उरसिक्षिप्यदृषदं तण्डुलाज्यतिलान्मुखे ॥ २० ॥ 
श्रोन्नेचप्रोक्षणींद्यादाज्यस्थालीं बचन्षुषोः । 
कण्नेन्नेमुखेप्र[णे हिरण्यशकलंन्यसेत्‌ ॥२१॥ 
अग्निहोन्नोपकरणमशेषंतत्रविन्यसेतू । 
असौस्वर्गा यलोकाय स्वाहेतिचघृंताहुतिमू | २९ ४ 
दद्यात्पनत्रो5थवाध्रातोप्यन्योवा प्रियबान्धवः 





मली २ पत्ते और दश२ ( पचास') पत्ते द्वाथों तथा अंगुलियों में लगावे ॥ १६ ॥ 
सौ पते छाती में, सौ पत्ते उद्र में और आठ पत्ते दोनों .ब्षणों ( अरुडकोशों ) 
में, भौर पांच मेद्र ( लिड ) में, रंक्ज़े ॥ १७ ॥ इकीस २ पत्ते घोंदू से ऊपर 
दीनों जाधों में, धोंदू से नीचे गोड़ों. में. चीश २. पत्ते, और पण्गों तथा पादों 
की अछशुलियों में पचास पत्त रखे । फिर यश; के पाज्ों का विनियोग्र 
लिम्न लिखित शोति से करे ॥१८॥ शस्या नामक यज्ञ पात्र को छिंग पर, 
अरणी की अंडकोशों पर, दहिने हाथ पर छट्ट को, पांयें दाथ में उपभूत्‌ को रक्‍्खे 
॥१8॥ दहिने कान पर. ऊखल. को, पीठ पर सूसर को रखे, छाती पर :दपद ( हवि 
धपीपने की शिल ) तंडल, घी, और तिल सुख पर रक्खे ॥ २०॥ कान पर भ्रोक्षणी 
पात्र, नेत्रों में आज्य खाली फो रक्खे, कान, नेत्र, मुख, नाक, इन के छिद्रीं में खुवण 
के टकड़े डाले ॥ २१ ॥ और अग्निद्दोत्न के शेष बचे सं औजार वहां चितापर .रखदे 
फिर प्रज्वलिताप्ति में (भसौखर्गाय लोकाय खाद्या) हस संघ्र से घृतकी एक भाहुति 


प्र पाराशरस्छूतिः ॥ 
भथादहनसंस्कारस्तथाकार्थ विचक्षणेः ॥ २३ ॥ 
इंदृशंतुविधिंकुर्याद ब्रह्मलोकगरतिःरुर्ता । 
दहन्तियेद्विजास्तंतु -तेयान्तिपंरमांगतिम्‌ ॥ २४ ॥ 
/ . जन्‍्यथांकुवेतेकम्रे त्वात्मब॒द्धिप्रचोदिता:। . . 
भवन्त्यल्पायपस्तेब पतन्तिनरफेःशची:॥ २४,॥ 
इति पाणशरीये-धर्मशाख्रं प्ममोउश््याय ] ५॥  -« । 





झत्तःपरंप्रवंदयामि प्राणिहंत्यासुनिष्कृतिम्‌ । . 
'पराशरेणपुर्वाक्तां मन्वर्धपिचविस्दताम्‌ ॥ १९॥ 
क्रोजुसारसहंसांश्र चक्रवाकंचकुकुठम । 
जाल़पादचशरभं- हंल्वाइहोरान्रतःशुचिः ॥ २॥ 
बलाकाठिहिभौवापि शुकपंरावतावपि । 

। अटीनवकघातीच शुद्॒ध्यतेनक्तमोजनात्‌.॥ ३॥ 


“चिता:पर छोड़ें ॥ २२ ॥ पुत्र, भाई, अथवा अन्य कोई वांधव इस आहुति की देवे। 
फिर जैसे.अभि से दाह करते हैं वैसे हो. विद्वान लोग,सच फर्म करें ॥ २३॥ जिस- 
सुठकं.फा ऐसे पूर्वाक्त विधाच से:दाह फर्म किया जाय उस को ब्रह्मलांक भाप्त होता 
है और जो म्राह्मप्रादिद्विज उस अग्निहोंन्री का दाद करते हैं थे भी परमगतिं फो 
भाप्त होते हैं.॥ २४॥ जो छोग अपनी चुद्धि से अन्यथा शास्त्र विरुद्ध कर्म फरते हैं ये 
अर्प अवखा वाले होते हैं'और अशुर्ध नरक में पड़ते हैं ॥ २५॥ ; 
यह पाराशरीय धंमंशात् के भाषालुवादं में .पांचवाँ अध्याय पूरा हुआ। 
यहां से प्रंणियों की हंत्याओं का प्रायश्विय कहते हैं|: जो प्रथम महर्षि पाराशर 
ने कद्दा भर:जिसे मु-जी' के भी विस्तार -से कहा है। ६) कऔौंच सारस; हंसे; 
चरद्ा; सुझाएंजालपाद | चीरह/]: शरत्( एक प्रकारको ऊंग- | इनफों मारकर एफ 
दिव रात म्ंत-करने से-शुद्धः होता:है त २ | घछाकां) टिट्ि तोता, कबूतर: अर्टीर्ने . 
” ्रक जो चगढा|उड़ता फिर) पतन कै मारने परदिन-सर शत कर-राज्िकों भोजत 


: फरनेसे शुरूहोंता है ॥8+ सेड़िया, कौमा, कपोत; सारी ('परक्षिसेद ) मौर 


भषार्थसहिता ॥ >भ३ 


कंक्काककपोतातां सारीतित्तिरिघातकः । 
| | हि रा 
अन्तजलड्भेसंघ्ये प्राणायामेनशुद्घ्यति ॥ ४ ॥. 
सृधश्येतशशादीनाबुल्‌कस्यचघातकः । 
अपक्षाशीदिनं तिछ्े-ल्न्रिकालंभारताशनः ॥ ४ ॥ 
वल्गुडीचटकार्नाच कोकिलाखबडरीटकान्‌ । 
लोवकान्रक्तपादांश शुद्धध्यतेनक्तमो जनातू ॥ ६ ॥ 
कारण्डबचकोराणा पिड्लेलाकुरररथच । 
भारद्वाजादिकह॒त्वा शिवंसंपूज्यशुद्ध्यत्ति ॥ ० ॥ 
भेरुण्डचापसासांत पारावतकपिझली । 
शी न्‍ न रे 
पक्षिणांचैवसर्वेपामहोरातजभभोजनस ॥ ५॥ 
हत्वामूषकमार्जारसर्पाइजगरडुण्डुमानु । 
कृसरंभोजयेद्विमान्‌ लोहदण्डंचदृक्षिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
शिशुमारंतथागोधां हत्वाकूमसग्लुशलकम । 
.बुन्ताकफलसक्षीवापप्यहोराजत्रेणशुद्ध्यति ॥ ६० ॥ 
यम यम 
तोतर इन को जो मारे बह दीनों रंध्याओं ( प्रात/्छाल और सायंकाल ) में जल के 
पोतर आणायाम करने से शुद्ध होता हैं | ४ ॥ गौघ, चाज, खरहा, औौर उल्लू इनझी 
जी मारे वह द्निंभर पकायो अन्न न॑ खाबे किन्तु तीनों काल वायु भक्षण करता हुआ 
खड़ा रहे ॥ ५ ॥ पढ्युली, चदका, कोइ, खंजरीठट, ( संजन ) छावक ( छवां ) रंक्त 
पग थाले इन पक्षियों को मार छर दिन को जपादियत तथा रात की भोजर्ग करने से 
शुद्ध होता है ॥ ६॥ कारंडव (इंस का भद ) घक्कोर, पिंगला, ( छोडा उल्लू, ) 
कुरर ( कुररी ) भारद्वाज ( ब्याधाद ) आदि को मार कर शिव जी का पूजय करने 
से शुद्ध दोता हैं ॥ ७॥ मेरल्ड ( भुस्ड ) पपीहा, भासे, पारावक, कर्पिजल, और 
अल्य सब पक्षियों को मार कर एक दिन रात भीजन न करे ॥ ८ ॥ मूलो, चिलाब, 
पाप, अजगर और-डुंडुम, को मारने वाला ब्राह्मणीं को खिचड़ी जिमाकर्र लोहे का 
डंडा दक्षिणा मैं देंचे ॥ ६॥ शिशुमार, गोह, कछुआ, सेही, इतकों जो मारे वह और 


ज्ञो वेंगन खाय वह एक दिन रात बत उपचास करने से झुद्ध होता है ॥१०॥ मेड़िया 
हु हु " 


£ १ पाराशरस्टति, |. 
दुकजम्बुकऋक्षाणां तरक्षूणांचचातकः । 
तिल प्रस्थंद्विजेंदद्ाद्ययुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ ११ ४ 
गजस्यचतुरदुस्य महिषोष्ठु निपातने । 

: प्रायश्चित्तमहोराज्॑त्रिसंघ्यमवगाहनम ॥ १२ ॥ 
करडवानरास हु चिन्नव्याप्रञ्भधातयन्‌ ॥ 
शुद्ृष्यतेसब्रिराज्रेण विप्राणंत्पणेनच ॥ ९३ ॥ 
मगरोहिद्राहा णामवेबस्तस्पघातकः 
अफांलकृष्ठमश्नीयादहोराज्रमुपीष्यसः ॥ १४ 0 
एवंचतृष्पदानांच सर्वेषांबनचारिणास्‌ । 
अहोराधन्नोषितस्तिष्ठेज्जपन्वैजातवेद्सम्‌ ॥ १४ ॥ 

| शिल्पिनंकारुकशूद्द खियंवायस्तुघातयेत्‌ । 

.,  “ओजापत्यद्यंक्ृत्वा वृपैकादशदक्षिणा ॥ १६ # 
बैश्येंबाक्षज्ियंबापि निर्दोष॑यो$मिघातयेत्‌ । 
सो5तिक्ृच्छुद्ययंकुय्याद गोविंशंदक्षिणांददेतू ॥ १७ ॥ . 

गीदड़, रीछ, तरक्षु ( चीता ) इन को जो मारे वह ब्राह्मण को एक सेर भर तिल देवे ' 

और तीन दिन वायु सात्र का सक्षण करे अर्थात्‌ उपदास फरे ॥ १५ दाथो, घोड़, 

' भैंसा, ऊंट, इन को जो मारे वद एक दिन रात उपंचास करे और जिकाल रुनान करे 

_॥ १४ ॥ छुरंग झुग, वानर, सिंह, चीता, चाध, इनको जो मारे वह तीन दिन रात 

अत करने और ज्राह्मणों को भोजन कराने से झुद्ध होता है॥ १३ ॥ हरिण, छालुखग, 
सूकर, भेड़ वकरा, इन को जो मारे वह एक दिन रात उपवास करके उस अन्न को 
खाय जो बिना जोते पंदा हुआ हो ॥ १४॥ इसी प्रकार सब चौपाये और सब वनके 

' बिचरने घाके जीवों को मार कर जातवेद्स भक्ति के मंत्र का जप करता हुआ एक 

दिन रात खड़ा रह के उपवास करे ॥ १५॥ शिल्पी [चित्रकार] कारीगर, शुद्ध, और 
ख््री इव को जो मार डाले वह बारह २ दिने के दो प्राजापत्य बत करके दृश गी शृश्वा._ 


चल दक्षिणा में देवे ॥- (६॥ निरदोष वैश्य वा क्षत्रिय को जो मार डाले बह दी अति' 
#च्छु बत करे और चीस गौ दक्षिणा में देवे ॥ १७ ॥ शुभ कर्म में तत्पर थे श्य पा जराद 


भाषार्ध सहिता | ह्व्ष 
पु छः शरद्रं + ह% | |" [ ॥ अयम 
बेश्यशुद्रंक्रियासक्त' विकमेस्थ॑द्विजोत्तमम्‌। 

: हत्वाचान्द्वायणंकुर्यात्‌ त्रिंशदुगाश्चैबदक्षिणा ॥(८॥ 
चाण्डाल्हतवानकश्निद्‌ ब्राह्मणोयद्किज्ञन । 
भाजापत्य॑चरेत्कृच्छु गोद्वयंदक्षिणांददेत्‌ ॥ १६ ॥ 
क्षत्रियेणापिवैश्येन शूद्रेणेबेतरेणच । 
चाण्डालेबधसंग्राप्त कृच्छाह्ुनविशुद्धध्यति ॥ २० ॥ 
चोरःश्वपाकश्नाण्डाली विप्रेणाभिहतोयदि । 
अहोराज्नोपषितःस्तात्वा पद्जगव्यैनशुदृष्यति ॥२१॥ 
श्वपाकंचापिचाण्डालं विप्र:संभाषत्तेयरदि । : 
दिजैःसंभाषणंकुय्यात्साविन्ी चसंकृज्जपेत ॥ २२ ॥ 
चाण्डाल:सहसुप्त तु लिरात्रमुपवासयेत्‌ । 
चाण्डेलिकपथंगत्वा गायप्नीस्मरणाच्छुचि: ॥ २३ ॥ 
चाण्डालदशनेसद्य आदित्यमघलोकयैत । 
चांण्डालस्पशनेचेव सचैलंस्नानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 

को और निन्दित कर्म करने वाले ब्राह्मण का जो मार डाले घह चांद्रायण बत करे और ३० 
गौ दक्षिणा में देवे ॥ १८॥ यदि कोई ब्राह्मण किसी चारडाल को मार डाछे तो कच्छ 
भाज़ापत्य मत करे और दो गौ दक्षिणा में देवे ॥ १६ ॥ थदि क्षत्रिय चेश्य वा शूद्ध 
था अन्य कोई वर्णसंकर ये चाण्डाल को मार डाले तो आधा हच्छु बत.फरनेसे शुद्ध 
: दवोते हैं॥ २० ॥ यदि किसी प्राह्मण ने चौर, श्वपाक,.चांडाल इन को भार डाला, हो 
तो एक्‌ दिन रात उपचास पूर्वक स्वान करके पशञ्चगव्य पीने से झुद्ध होता है ॥२१॥ 
यदि.एवपाक और चांडाछ इन के संग ब्राह्मण संसाषण करे तो प्राह्मणों के साथ 
संभाषण फरके एफ घार गायत्री जप ॥ २२ जो ब्राह्मण चाण्डाल के संग सोचे तों 
तीन दिन उपवास करने से और चांडाल के संग एक मार्ग में चके तो गायत्री के 


स्मरण से शुद्ध होता है ॥ २३ ॥ चारडाल का दर्शन करे तो शीघ्र ही सूयं का दशेन 
करे और चांडाल का स्पर्श करे तो सच्चे .[ वस्मों सहित ] स्नान करे ॥ २४-॥ 


धन ं पाराशरेरटतिः ॥ 
चाण्ड[ल्खातवापीष पीत्वासलिलमग्नज: | 
छज्ञानाच्वैकनक्तेन त्वहोरात्रेणशुद्ृप्य/त ॥ २४ ॥ 
एण्डालभाण्डरंस्एच्ट पीत्वाकूपगत्तं जलमू । 

गोसूत्रग्नावक्राहरखिरात्राच्छद्विमाप्लुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
चाणए्डालघटठसंस्थ॑तु यत्तोय॑ पिबत्तिद्विजः 
तत्क्षणाल्क्षिपतेयरतु प्राजापल्थंसमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
"सद्निक्षिपत्तेतोयं शरीरेबरवजीमेति । 
प्राजापत्पंनद्वातव्य कृच्छ रांतपनंचरेत्‌ ॥ श८ ॥ 
ऋरेत्सांतपनंतिप्र; प्राजाप्त्यंतक्षत्रिय: 
तदघंतुचरेद्वैश्यः पाद शूद्वरस्मदा पणेत्‌ ॥ २९ ॥ ' 
भाण्डस्थमन्त्यजानांतु जलंदधिपश्रःप्रिबेत । ... 
ब्राह्मण/क्षत्रियोवैश्यः शूदरश्चैवप्रसादतः ॥ ३० ॥ 
ब्ह्मकूचों पवासेन द्विजातीनांतुनिष्कृतिः 

शूद्रश्घचो पवासेन तथादानेनशक्तितः ॥ ३६.॥ 





ज्वाण्डाढ की खोदी वावड़ी चा छुआ में भज्ञान से ब्राह्मण जल पीबे तो एक रात भर 
और जान कर पीबे तो एक दिन रात अत-करने से शुद्ध होता है॥ २५॥ जिस कप 
'में खाण्डाल के वर्चन का रुपर्श हुआ ही उस कुए का जल पिया हो तो गोमूत्र और 
,कुलत्थ को खाकर एक-दिने रात घत करने से शुद्ध होता है॥२६॥ यदि चांडारू 
:क्ले घट का जल ब्राह्मण पीछेवे और डउस'जल को उसी क्षण में वमन फरदे तो एक 
धाज़मपल बत करे ॥.9७ यदि चम्नन ने करदे और उस जलको पचाजाय तो प्राज्ापत्य 
थ करे किन्तु सांतपन् कच्छ अत करे ॥| २८ ॥ बाह्मण कूच्छ सांतपन अत, क्षत्रिय 
'झआाजापल, बेश्य आधा प्राजापत्यं और शूद्र चौथाई प्राजापत्य .बत करे ॥ २६ ॥ यदि 
*अन्यजों के पात्र में स्क्ला जरू, दृदी, दूध, ब्राह्मण क्षत्रिय चैश्य वा शुद्ध सूल करके 
: थी केचें तो ॥४०॥ इसी पुस्तक के अ० १६१ में कहे व्रत के प्रह्मक् उपयचास से 
'ह्विज्ञातियों करी और एक उपवास साधा यथाशक्ति किये दान से शूद्ध की छुद्धि होती 
है॥ ३६९॥ पद किसी प्रकार सजञान से ब्राह्मण चांडाल के भज्नकों जालेबे तो गोमूत 


भज्रार्थसहिता | * रे 
भुदक्तेज्ञानाहुद्विजश्ने छःचाण्डालान्नेक्थंचन । 
गोमूत्रयावक्राहारो दृशरात्रेणशुद्ध्यति ॥ श२ ॥ 
एककंग्रासमश्लीयाह गोमूत्रंयावकस्पच । 
दशाहंनियमस्पस्य ब्रतंतत्तविनिद्ठिंशेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अविज्ञातस्तुचाण्हालो' यन्नवेश्मनितिष्ठति । 
विज्ञातउपसंन्यस्य द्विजाकुर्युरनुग्रहम ॥ १४ ॥ 
मुनिवकत्रोतुगतान्धर्मान्‌ गायन्तोवेदपारगाः । 
.प्तन्तमुद्ठ रेयुस्तं घर्मज्ञाःपापसंकठात्‌ ॥ ३४.॥ 
दक्षाचंसर्पिषाचैत्र क्षीरमोमूत्रयावकम्‌ । 
भुज्जीतसहसत्यैश्न त्िसंध्यमवगाहनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अपहंभु्जीतदध्नाच अ्यहंभज्ञीतसपिषा । 
च्यहंक्षीरेणभुञ्जीत एककेनदिनत्रयम्‌ ॥ ३० ॥ 
भावदुष्टंनभुज्जोत नोच्छिष्टंछमिदूषितम्‌ । 
द्रिक्षीरस्यन्निपल पलमेकंघृतस्यतु ॥ श८ ॥ 


और कुलत्थ को खाकर दश दिन में झुद्ध दोता है ॥३२॥ और गोमूच्र में 
'कुलत्थ को मिलाकर दश दिन तक एक २. आस खाय और नियमसे रहे 
यही बत्रत उस ब्राह्मण के लिये वताना चाहिये ॥३३॥ यदि बिना जाने केई 
घांडाल .द्विज्ञों के घर में ठहरे तो जान लेने पर उसे निकाल कर टविज 
ब्राह्मण छोग उस ब्राह्मण पर दया कर उसे झुद्ध करें ॥ ३४ ॥ मुनियों के भुख से 
नेकसे धर्मों के गाते हुये वेद के पार पहुंचे/हुए धर्म के ज्ञाता चिद्वान, लोग पतित 
' «हुए उस ब्राह्मण को प्रायश्वित्त कराके पाप संकट से उद्धार करे ॥ ३५॥ घंह प्राह्मण 
'पजिस के घर में अज्ञात चाएडाल मिल जुलछ के रहा हो दही, घी, दूध, गेमूत्र, . और 
'छुलत्थ इन को भुत्यों और ख्रो पुत्रादि के सड़ः निम्न प्रकार से खाबे और त्रिकाल 
“रूतान करे ॥ ३६ | तीन दिन्र दही से; तीन दिन दूध से ( यावक-) नाम कुद्माप- 
( कुलथी ) खाबे और तोन दिन एक २ दद्दी आदि खाबे ॥ ३७ ॥ जिस में कोई देशषा- 
.शेपण है। गया द्वै वा दूषित हैानिकी शंका होगई हो, जो किसी का मूठा हो, जिसमें 
कृमि पड़ गये हों, उसे न खाबे। दद्दी और घी ऊपर कहे ब्तमें तीन २ पल (अर्थातृचार 
' त्ोछाका एक पल द्वोता तब १३ तोले के तीन पल हुए) और घी एक पक खाबे ॥३८[| 


जद 


चाराशरस्‍्शूतिं: ॥.. 
भस्मनांतुभवेच्छट्विस्मयोःकां स्पतामूयी! । 
जलशोचेनवस्रार्णां परित्यागेनम्ुन्मयम्‌ ॥ हे ॥ 
कुसुम्भगुडकार्पास-लवरणतेलसपिपी । . 
द्वारेक॒त्वातुधान्यानि द्याद्रेश्मनिपावकम्‌ ॥ 8० ॥ 
एवंशुट्ठस्ततःपश्चाव्‌ कुर्यादुन्नाह्मणतपेंणस्‌ू । 
त्रिशतंगावृषंचेक द्््याद्विपेषद्क्षिणाम ॥ 9१॥ 
पुनर्लेपनखातेन होमजाप्येनशुद्ध्ति । 
आंधारेणचरविप्राणां भमिदोषोनविद्यत्ते ॥ ४२ ॥ 
चाण्डोलै:सहसंपक मासंभासाद्ु॑मिववा । 
गोमूत्रयावंकाहारो मासाहुेनविशुद्ृध्यति ॥ ४३ ॥ 
रजकीचरंकारीच लब्धक्रीवेणजीविनी । 
चातुवेण्यस्पतुमहे त्वविज्ञातानत्तिष्ठति.॥ ४४.॥ 
ज्ञात्वातुनिष्छृंतिंकुर्यांत्‌ पूर्वोक्तस्पाहुंमेवतु । 


'शहदाहंनकर्तीत शेषंसवंचकारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


जिसके घरमें चाएडाल रह चुका हों उस घरके कांसे और तांवेके पात्रोंकी शुद्धि भस्म ' 
से, जलमें धोनेले च्लोंकी शुद्धि होती और मद्दीके पात्र अशुद्धदों तो त्याग देनेचाहिये 

॥ ३६ ॥ फिर घर के द्वारपर कुसुम, गुड़, कपास, रूब॒ण, तेल घी अन्न इनको निकाल 
'फर घर में अम्ल लगा तेवे || ४० ॥ इस प्रकार शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोजव कराके 
“ठप्त करे और तीनसौ गौ एक बैल ब्राह्मणों के। दक्षिणा देंवे ॥ ४१ ॥ हुचारा छीपना, “ 
:खोदना, होम, जप, और ब्राह्मणों के बेठने से पृथ्वी झुद्ध दाती है फिर उस भूमि में 
कुछ दोष नहीं रहता ॥४श॥ यदि चाणडालोंके संग एक महीना वा पन्द्रद दिन संसर्ग 
"रहे तो पन्‍्द्रह १५ दिन तक गेशूचर और कुलथी खाकर शुद्ध - होता है ॥.४३ ॥ रजकी 
(घोचिन) चमारी,-व्याधनी, घांस के पांत्र बना के जीचिका करने वाले की ख्री, ये ' 
यदि अज्ञान से चारों घर्णों.फे घर में निवास करें, तो ॥ ४७॥ जानने पीछे पूर्वोक्त - 
का साधा प्रायश्चित्त करेघर के! ज़लाबे रहीं शेष सब कृत्य आधा करो. 8७॥ - ' 


े भाषाधंसहिता॥ - ३६ 
गृहस्पाभ्यन्तरंगच्छेच्वाण्डालोधदिकस्यचित्‌ । 
तमागाराद्विनि:साथे मृड्ठाण्डंतुविसर्जयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
रसपूर्णतुमूदुभाण्डं नत्यजेत्तुकदाचन । 
गोमयेनतुसंमिश्रेजल:प्रोक्षेदुस॒हंतथा ॥ ४७ ॥' 
ब्राक्मणस्यन्नरणद्वारे पूयशो णितसंभवे । 
क्मिरुत्पद्यतेयरय प्रायश्रित्तंकथंभवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
गवांमत्रपरी षेण दध्नाक्षीरेणसपिया । 
'्यहंस्नात्वाचपीत्वाच कृमिदृष्ट:शुचिभंवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
क्षत्रियोइपिसुवणस्य पश्चमाषान्प्रदायतु +॥ 
गोदक्षिणांतुवैश्यस्थाप्युपवासंविनिद्विशेत ॥ ४० ॥ 
शूद्धाणांनोपवासः स्थाच्छूद्रोदानेनशुद्ध्यति । 

. ब्राह्मणांस्तुनमस्कृत्य पठ्चगव्येनशुध्यति ॥ ४९ ॥ 
अछिद्गमितियद्वाक्य॑ वर्दन्तिक्षितिदेवताः । ' 
प्रणम्भशिरसाम्राह्म-मप्निष्टोमफलंहितत्‌ ॥ ४२ ॥ 

थदि किसी के घर के भीतर चांडाल चला जाय तो उसे को घर से, बाहर 
निकाल कर मिट्टी के पान्नों के फेंक देवे ॥४६॥ परन्तु रस के भरे मिद्दी 
' के पात्रों को कदापि न त्यागे और गोवर मिले जलसे धर को लीपे. वा छिड़के ॥४५॥ 
राध ( पीच ) और रुधिर से भरे प्राह्मणके घाव में यदि कृमि ( कीड़े ) पड़ ज्ञांय तो 
' ग्रायश्ित्त फैसे हो सो फहते हैं ॥ ४८ ॥ गोसूज, गोवर, गोददी गोद्ध गोघृत इनको 
' मिला करें तीन दिन स्नान और इन को तीन दिन पीकर वह कीड़ों का काटा हुआ 
पुरुष शुद्ध होता है॥ ४६ ॥ क्षत्रिय के घाव में यदि कृमि पड़ गये हों तो पांच मासे 
'छुबर्ण का दान देंवे । चेश्य एक गौ की देक्षिणा देवे और एक उपवास करे तब शुद्ध 
होता है ॥ ५० ॥ शूद्रों को उपचास का निषेध है इस से शृद्र दान से शुद्ध होता है। 
शूद्र दान देने पश्चात्‌ बह्मणों को.प्रणाम .कर और पश्चग॒ज्य का प्राशन करने से शुद्ध 
होता है॥ ५१ ॥ जिस काम को ब्राह्मणलोग ( अच्छिद्रमस्तु ) ऐसा कहदेयें उस 


धाकय को सब लोग शिरोधाय मान कर अहण करे क्योंकि उस से भग्निष्ठोम यज्ञका 
.फल होता है.॥ ५९॥ जप का छिद््‌ तप का छिद्ग और यश कम का «छिद् नाम जो 





"8० । पाराशर€ूए्रति: 
जपच्छिद्वं तपश्छिद्रं यच्छिद्वंंघज्ञकमेणि । 
सर्वेभवतिनिरिद्र ब्राह्मणेरपपादित्तम 0 ४३ ॥ 
व्याधिदयसनिनिश्नान्ते दु्सिक्षेड्ामरेतथा । 
पबासोन्नतोहोमो द्विजसंपादितानिव ॥ ४४ ॥ 
अथवाब्नाह्मणास्तुष्ठा: सवकुवन्त्यनुग्रहम्‌ । - 
सर्वान्कामांनवाप्तोति द्विजै:संतर्घिताशिया ॥ ४५ ॥ 
दुबलानुग्रहःप्रोक्तस्तथाबैबालकृहुयो: । 
ततोषन्यथाभवेद्वोषस्तस्मान्तानुग्रहःस्कृततः ॥ ४६ ॥ 
स्नेहाद्वाथदिवालोभादुभवादज्ञानती5पिवा । 
कुवेन्त्यनुग्रहंयेतु तत्पापंतेष॒गच्छति ॥ ४७ ॥ 
श्रीरस्पाएत्ययप्राप्ते बदन्तिनियमंत्ये । ' 
महत्कार्योपरोधेन नस्वस्थरुयकदाचन ॥ ४८ ॥ 
स्वस्थस्यमृद्ा:कतन्ति नियमंतुबदन्तिये । 
तेतरथविन्नकत्तो रः पतन्तिनरंके5श चौ ॥ ४८ ॥ 


'छुछ चटि है तपसी त्राह्मणों के कहने से चंह सच छिद्र रहित हो ज्ञाता है ॥ ५३ ॥ 
यदि शूद्र मनुष्य व्याधियों से वा किसी दुष्यंसन से पीड़ित ढुःखित हो, था हुर्भिक्ष 
से पीड़ित हो, वा लूथ लड़ाई आदि से - दुःखित हो तो उपवास, प्रत, और होम सु 
पात्र प्राह्मण द्वारा कराये ॥ ५४ ॥ अथवा प्रसन्न संतुष्ट हुए सब ज्नाह्मण छोग अलुग्रह 
( कृपा ) फरते हैं। अथांत्‌ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बढ़ा हुआ चह शूद्ध जब काम- 
नाओं को प्राप्त होता हैं ॥ ५५॥ निर्वल ( असमर्थ ), चालक, और चृद्धइन पर अनुप्नह 
करना चाहिये.अथांत्‌ अत्यत्प प्रायश्चित्त इनसे न कराना चाहिये । यदि इनसे भिन्न मः 
ज्यों पर अजुप्रह किया जाय अर्थात्‌ ढीक प्रायश्चित्त न कराया जाय तो ठीक नहीं 
है। ५६॥ उंस को अनुग्रह नहीं कहते जो स्पेह से, सय से, लोभ से भथवा अज्ानसे 
"ब्राह्मण छोग फिल्ती पर अजुग्रह करते हैं तो अपराधी का पाप उन के ही लगता है। 
॥ ५७ ॥ जे ब्राह्मण छोग प्राणशनाश की सम्भांवना होने पर सी प्रायश्चित का विधान 
“करते, और बड़े महान कार्मोकी दवानि देने के विचार से खस्थ पुरुष के नियम पालन 
का नियेध करते हैं ॥ ५८॥ तथा जा मूंद छेग खखस्ब पुरुष के पालनीय नियम के 
-छासादि से खय॑ पालन करते था कहते हैं। वे सब उस के कार्य में घिल्न करने वाले 
. देने से अपवित्र नरंक में पड़ते हैं ॥ ५६ ! जै पुरुष विद्वानों से पूछे बिचा आप दी 


भाषार्धसदििता ॥. हर 


स्वग्रमेवत्रतंकृत्वा ब्राह्मणंयोउइवमन्यते । 
वृथातस्योपत्रास:रुपान्सपण्पेनयज्यते ॥ ६० ॥ 
सएवनिश्नमोग्राह्मों यमेको5पिंत्रदेदद्विज:.। .... . 
कुर्याद्वावयंद्रिजानांतु अन्यधाभ्‌ णहाभ॑बेत्‌ ॥. ६१ ॥ 
ब्राह्मणाजड्रमंत्ीथ तीथेधताहिसाधबः 

: तैषांवाक्योदकेनेव शुद्ृध्यन्तिमलिनाजना:.॥ ६२ ॥ 
ब्राह्मण यानिभाषन्ते मन्‍्यन्तेतानिदेवताः ३... 

वेदेवमसोविग्रो नतद्चनमंन्यथा ॥ ६३ ॥ .. 

ज़पत्ासोत्रतंचेत स्नानंत्तीयंजपरतप:.।. . * 
''ं॥प्रे:संपादितंगरुय संपंणंतर्यतदुंभवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अनांब्ेकीड्संपक्ते मक्षिकाक्रेशद्षिते ।... 

, तद॒न्तरास्पशेच्चापस्तदन्त भस्मनास्एशेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


भज्जानश्च्रेवयोविप्रः पादंहस्तेनंसंस्पृशेत । 
समच्छिष्टमसीभमहंक्ते योमंड्क्तेमक्तमांजने ॥ ६६ ॥ 


ज्जणणजभजजणणणभाणखजपभिझ।दहगपपपापपपहहजजहफणपश 7 “प:खपप पाप पपहपख।खपखण++> न. 


अत करके ब्राह्मणों का तिसल्‍्कार कस्ता है। उस का उपवास च्था है और उसे पुरय 
“फल प्राप्त नहीं होता |! ६० इससे चद्दी नियम ग्रहण करना योग्य है जिसे एक भी 
धार्मिक ब्राह्मण कहे | और प्राह्मण॒के वेचेन को अचश्य खीकार करे यदि ने करेगा 
'तो श्र णुहत्या का दोष लगता है ॥ ६१ ॥ क्योंकि ब्रांहरण लोग जंगम ( चेतन ) तीर्थ 
' हैं और साधु (सीधे ) शुद्ध निर्घिकार ब्राह्मण लोग ) भी तीर्थ, रुप ही होते हैं। 
'उन ध्राक्षणों के वाक्य रूप जज से ही मलिन पुरंप शुद्ध हो आते हैं ॥ ६२ ॥ ब्राह्मण 
, छोंग जिन धर्मयुक्त चाक्योंकों कहते हैं उन्हें देवता भी मानते हैं । धंर्मनिष्ठ ब्राह्मण सर्व 
(देवताओं का रूंप है इस से. उस का बचन अन्यथा नहीं हो .सकता ॥ ६३ | उपधास 
- घत-स्लाच तीर्थयात्रा जंप- तप येःसब जिस के ब्राह्मण ने संपादन :€ झनुमोद्न ). फर 
दिये उस को ही इन का-दीक फल.होता . है ॥ ६७ ॥ यदि पकाये हुये अन्न में कीड़े 
*मिल गये हों वा:वह भोज्यान्न. मक्‍्खी और केशों से दूषित हो गया हो.तो . कीड़ा. 
: भक्‍्खी केशादि को निकाल के उस के बींच, २ जल से घोकर शुद्ध करे और उस अन्न 
का भरुप से. सपर्श करे.॥६५॥ जो.सोजन करता हुआ ब्राह्मण पय. को दहिने दाथ-से 
'छछेवे तो. अथवा किसी के जूंठे पाच में. भोजन करे तो उसका उच्छि.्ट भोजन करने | 
६ 





चर पारांशरंस्छतिं: ॥ 
पादुकास्थोनमुझ्जीत पयडूसेंथ:स्थितोइपिया । 
चाण्डोलेनशुनादृ्ट भोजनंपरिवर्जयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
यदन्त प्रतिषिद्ुस्याद्न्तशुद्धिस्तर्थ बच । 
'भंर्थापराशरेणोक्तं तथेवाहुंवर्दामिवः ४ ६८ ॥ 
आतंद्रोणा|ढकरंथाल कार्कश्वानी पघातितम्‌ + 


केनैदशुद्ध्यतेचेति ब्राह्मणेम्योनिवेद्येत्‌ ॥ ६८ ॥ 
कॉंकमश्वानावलीढंत दोणाज्न नपरित्यजेत्‌ । 
बेदबैदाडूविद्विप्रधेमेशासत्रानुपोलकर ॥ ०० |. 
प्रस्थाद्वाविंशतिद्रो ण:. स्मृतों द्विमरंथअआढक: । 
ततोद़ो ण5ढकंस्यान्नं श्रुतिस्टतिंविदेषिदु: ॥ »१॥ 

. काकत्ानावलीढंत गवाप्रातंखरेणवा । 

* संवल्पमन्नेत्यजेद्विप्रः शुद्धिद्रों पाढकेभवेत ॥ »] ॥ 
अल्षस्योट्धत्यतन्मात्रं य्चलालाहत॑मबेत्‌ । 
सुंत्रणादुकमभ्यक्ष्य हुताशेनैवेतांपयेतू ॥ ०३ ॥ 


जानो ॥ ६६ ॥ खड़ासू प्र बेठ कर चा खाट अथवा विस्तरे पर बेठ कर अथवा खड़ा 
होकर भोजन न करे। कुत्ते और चांडाल के देखे हुये भोजन को त्याग देवे.] “इआ - 
जो कोई अश्न निंषिंद दे वा. जिंस किसो , अज्न की. शुद्धि दो , सकती है.3. व्यास जी 
कहते हैं कि इंस.उक्त विषयर्म महर्षि पराशर ने जैसा विचार कहा है. बसा हम कहते 
हैं॥ ६८॥ द्वोण वा आाढक भर पकाये अन्न को.यदि कौओं बा कुत्ता बिगाड़ देवे-तो 
यदे भेजे के शुद्ध हो ऐसा आाह्ामणों से कहे | ६६-॥ उसे समय धर्मशांखकी मर्यादा . 
के रक्षक और वेद वेदाड़ के ज़ानंने बाले ब्राह्मण छोग यह आज्ञा देवें कि काक-चा 
कुते ने चिगाड़े दोण भर अन्न को न त्यागे ॥ ७५॥ चाईस प्रस्थ (अँजली ) का एक 
दड्वोंण और दो प्र का एक आढक :कंदाता:है।  तिंस से श्रति रूट्टति के शॉंतो 
'विंडांन छोग द्रोयात्र तथा भाढ़कान्न की शुद्ध मानते हैं ॥[७१ ॥यदि कौंआा:वर कुत्तों 
ने काटा और गो वा गधे ने सूंघो थोड़ा अन्न हो तो त्याग देवे और वह पकाया अभ 
दो पर :भाढक भर होतों उस की शुद्धि दो सकती. है | ७९ ॥ जितने अन्न- में:कौवे 
:श्ांदि को झुख छूगो हो-वा जितने.में छाए गिरी हो उतना निकाल देने बाद खुबरण 
के जल से छड़क कर अश्नि से तपावे तब शुंद्ध- होजाता है-॥ ५३ ॥ क्योंकि, जिस 


४ झाष्ार्थलहिता॥! श्र 


हुताशनेनसंश्एष्टं सुवर्णललिलेनच 4 
विप्राण्णाब्रह्मघोषेण भोज्यंभवतितत्क्षणात्‌ ॥ ०9 ४ 
स्नेहोवागोरसोबा5पि तत्नशुद्धिःकथंभवेत्‌ । - , 
अल्पंपरित्यजेत्तन्न स्नेहस्थोत्पवनेनच ॥ 
अनठज्त्ालयाशुद्ठिगोरसस्प्रविधी यते ॥ ०0 0 
इति पायाशरीये घर्मशास्त्रे पष्ठोष्ष्यायः॥ ६॥०.. 


अधातोद्रव्यशुद्धिस्तु प्रराशरबचोयथा + 

. दारवाणान्तुपान्नाणां तरक्षणाच्छुट्ठिरिष्यतते ॥ १७ 
माजनादज्ञपात्राणां पाणिनायज्ञकर्मणि ।- _ 
चमसानांग्रहा्णाच शुद्दिःप्रक्षालनेनच ॥ २॥ 
घंरूणांखकूलवाणाओु शुद्धिरुष्णेनवारिणां।. _ 
भस्मनाशुदष्यतेकांस्थं तामुमस्लेनशुद्ध्यत्ति ॥ ३४: 
-रजसाशुद्ध्यतेनारी लिकेलंयानगच्छति | 
नदीवेगेनशुद्ध्येत लेपोयद्निदृश्यते ॥ ४ ॥. -. 


अन्न में अभ्नि का और खुबर्ण के जल का स्पर्श होता है. उससे तथा आहाणों के बेई 
पाठ की ध्यनि से चह अन्न उसी समय खाने योग्य शुद्ध हो जाता है ॥ ७४४ ॥ थदि्‌ 
हनेह ( घी आदि ) हो वा गोरस ( दूध आदि ) होय तो उस की शुद्धि केसे हो £ 
उस में से थोड़ा सा निकाल देवे और घी आदि स्नेह को छान छेवे और दूध को 
_अप्लि की ज्वाला से तपा लेने से शुद्धि कही है ॥ ७५ ॥ -० ५ ८ *, 

यह पारशरीय घर्मशाख के माषाबुवाद में छूठा अध्याय पूरा हुआ।&) 7" 


,. अब अहदर्षि पराशर भगवान के चचनाजुसार द्रव्य क्री शुद्धि कहते हैं ।.. कांठके 
पात्रों की तो उसी समय शुद्धि हो सकती है ॥१॥ यज्ञ कर्म में यज्ञ के पात्रों 
की शुद्धि हाथ से, मांजने से होती, अभ्निष्टोमादि सोमयाग के चमंस और :सोम 
ग्रहों की शुद्धि जल में घोने से होती है ॥१५॥ चरुखाली, ल्तुकू, ख््‌ वा, इन यहपात्रों 
- क्री उष्णजल से, कांसे के पात्र की असम से और तांबे के पात्र की खाई से मांजने 
पर शुद्धि होती है ॥ ३॥ यदि ख्ी ने पर पुरुषसे व्यभिचार न किया हो किन्तु केवल * 
मन से चलायमान हुई हो तो वह रजोदशान ( मासिक ,धर्म होने) हो से शुद्ध-हो 
जाती है और यदि नदी में कहों अधिक मलिनिता संलग्न न हो तो उस की साधारण 





ध्प पाराशप्स्ठतिः ॥ 


बापोक्ृपतडागेप दूषित्तेयुकथझुन । 
'उह्घ॒त्यवेकम्भशवं पडञ्भुगव्येनशुद्ृध्यात ॥ १ ॥ 
अष्ठुवर्षाभवेदुगीरी नववर्षातरोहिणी-। 
दृशवर्षाभबेल्कन्या ततऊच्बरजस्व॒ला ॥ ६ ॥ 
प्राप्तेतुद्वादशेवर्ष य:कल्यानप्रबच्छति । 
मासिसासिरजस्तरंथाः पिबन्तिपितरीइफनिशम्‌ एश। 
माताचैवपिताचैत्र स्येष्ठोघ्रातातवैबध । 
“अयस्तेनरकंयान्ति दृष्ठाकन्यांरजस्व॒लांमू ॥ ८ ॥ * 
यस्तांसम॒द्ृ॒हेत्कन्यां ब्राह्मणोमदमीहितः 
असंभाष्योहपाडक्तेयः सविप्रोदपलीपत्ति: ॥ € ऐ 
भशुद्धि प्रचाद के वेग से शुद्ध हो जाती है ॥ ४ ॥ चाचड़ी, रूप और त्ताछाब यदि ये 
किसी प्रकार दूषित हो जांय तो उन में से सो घड़े जल निकाल कर पंचगव्य गेरनेसे 
शुद्ध हो जाते हैं ॥५॥ आठ 'वर्ष की कन्या .क्ो गौरी, नौ वर्ष की रोहिणी, 
और दश बर्ष की को कन्या ही कहते हैं भौर<दश वर्ष से ऊपर रज़खला कोटि में 
पगिनी ज्ञाती है॥ ६॥ जो मसुप्य चार६ घर्ष की कन्या का चिचाह नहीं करता उसके 
- पितर महीने २ में उस लड़की के रज-को पोते हैं ॥७॥ माता, पिता, और जैठा भार 
ये तीनों-रजखलो कन्या को देख २ कर नरक में जाते (.पाप के भागी ) होते हैं ॥८॥ 


जो माह्मणादि सद से मोहित उस-रुजखला, * कन्या के साथ चिचाह फरता है वह 
भी संसापण करने ओर पंक्ति में येठाने योग्य नहीं क्योंकि वह खधर्म से पतित खरे 


श्ल््््जिजितिज >> ज+53>र्_ल्‍स्‍ल्‍न्‍तम+न्‍तत+त>+>..............त...0...त. 








# रज़ों दंशन होने. से पहिले नविवाह -करे यह सभी धर्मशा््रों की राय से 
विधिवाक्य है -। -थदि अच्छा घर खोजने आदि में देर लगें और कन्या 
रजखली होने छगे तों पितादि को दोष नहीं छयता यह उक्त विधि का: अपचार्द 
भाना जायगा ।- माता पितादि नरक में ज़ाते हैं यह उक्त विधिवाक्य का निन्‍्दोर्थ 
घाद है। * जिसका मतरूब यह है" कि रजखला होने पर सन्तानोटपत्ति की 'सम्भा 
चनां है उसमें वाधा पड़ती है] ' इस कारण माता पितादि को: अपराध छगतों है । 
* विधि से चिरुद करने का निन्दार्थवाद्‌ विध्यजुकूल फरनेक्नी आंवश्यफेता और उत्त 


मता दिखाने के लिये है ।' चिधि विरुद्ध करेंना 
विशेष का हेतु है॥ . . » ही पाप है और चह नेस्क नाम दुःख 


भाषारथसहिता | * धष 
यःकरोत्येकरात्रेण छुषलीसेबनादुद्विज: 
सभध्यभुग्जपत्नित्यं प्रिभिवधविशुद्ध्यत्ति ॥ ९० ॥ 
अस्तंगतेयदासूर्य चाण्डालंपतितंखियम्‌ । 
'सूतिकांस्एशत्तेचेब कथंशुद्धिविधीयते ॥ ११॥ ' 
] (्‌« ३९६७. ० पु 
जातवेदंसुवर्णब सोममागविलोक्ग्रच 4 
'ब्राह्मणानुगतश्चेव रनानंकृत्ताविशुद्ध्यति ॥ १२ ॥ 
प्रारजस्वलान्योन्य॑ ब्राह्मणीब्राह्मणीतथा । 
' तावत्तिष्डेन्निराहारा ज़िरात्रणेवशुद्ध्यतिं ॥ १३ ॥ 
सएष्टारजस्व॒लान्योन्यं ब्राह्मणीक्षत्रियातथा । 

'» अहुकृूच्छ चरेत्पूर्त पादमेकन्त्वनन्तरा ॥ १४ ४ 
स्पृष्टारजस्व॒लान्योन्य॑ ब्राह्मणीवेश्यजांतथा । 
“पादहीनंघरेत्पूर्वा पादमेकसनन्तरा ॥ १४॥ 

स्पृष्ठा रजस्व॒लान्धोन्य॑ ब्रात्मणीशूद्रजांतथा । 

छरृच्छे णशदह॒ध्यतेप॒वां शद्वादानेनशद्ध्यंति ॥ १६ ॥ . 
का पति है ॥ ६॥ जो छिज म्राह्मणादि पुरुष, एक रात, भर में " जितना पाप चषली 
( वेश्या ) का सेवन करनेसे प्राप्त करता है वह मिक्षाका अन्न खाकर और जप करता' 
हुआ तीन वर्ष तक किये प्रायश्चित्त से शुद्ध होता “है ॥ १० ॥ यदि सूर्य के अस्त हो 
जाने पर चांडाल, पतित, और सूतिका स््री इनका रुपश करे तो केसे शुद्धि कही हैं” 
सो कहते हैं. 0११॥ भश्ि, खुवर्ण और चन्द्रमा का मार्ग इनको देख कर और ब्राह्मणों 
की आंक्ा से स्तान करके शुद्ध होता है ॥ १२॥ यदि दो रलखला प्राह्मणी पंररुपर 
हपर्श करें तो रजोद्शन की समाप्ति तक निराहार रहें तब री दर्शन क्र तीन ही दिन 
में श॒द्ध दोज़ांती हैं ॥ १३ ॥ यदि ब्राह्मणी और क्षत्रिया रजखला परस्पर छू जाये तो 
, ब्राह्मणी भर्द रूज्छ घत और क्षत्रिया चौथाई कच्छ तरत-प्रायश्चित्त करे ॥ १७ ॥ यदि: 
शजखला ब्राह्मपी और चैश्या पररुपर स्पर्श' करलें तो :ब्राह्मणी पीन कच्छुत्॒दः और 


बैश्या:चौथाई हच्छू बेत करे ॥१५॥ यदि एजखला आहंणी-और शूद्वा पररुपर सुपश 
कर हें तो प्राह्मणी एक कच्छुसे और शूद्रा जी दान करनेसे ही शुद्ध ही जांती है॥१६॥ 


४६ ह पाराशरस्मृतिः | 
स्‍्मातारजस्वलायातु चतुयेहहनिशुद्धष्यत्ति । 
कुर्बाद्रजोनिकत्तीतु दैवपित्रमादिकर्मंच ॥ ९० ॥ 
रोगेणपद्जःख्ीणामन्वहंतुप्रवत्तेते । 
नाइशुचिःसातततस्तेन तत्स्पादैकारिकंमलस ॥ ९८॥ 
साध्वाचारानतावत्रपाद्रजो यावत्प्रवत्तते । 
रजोनिदृत्तीगम्पास््री गहकर्मणिचैवहि ॥ १६ ॥ 
मथमेहहनिचाण्डाली द्वितीयेब्रह्मघातिनी. ॥| 
ढतीयेरजकोप्रोक्तो चतुर्थःहनिशुद्धष्यत्ि ॥ २० ॥ 
आतुरेस्नानउत्पन्‍्ने दुशहत्वोह्मनातुर: । 
स्‍्नात्वास्तात्वास्एशेदेन ततःशुद्‌ध्येत्सआलुरः ॥२७ 
उच्छिष्ठोचिछएसंस्ए्ट: शुनाशूद्रेणवाद्विजः । 
उपोष्यरजनीमेकां पह्ुगव्येन्रशुद्ध्यत्रि ॥ २२ ॥ 
अनुच्छिष्ठे नशूद्रेण स्पर्शस्नानंविधीयत्ते । 

. तेनोच्छिष्ठेनंसंस्पृष्ट: प्राजापत्यंसमाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
मो रजखला खी स्नान करे बोये दिन झुदू होती है बह सज भे निदस 


होने पर देवता तथा पित आदि सस्वन्धी कर्मों में.अपने पति के साथ संमिलित हो 


सकती है॥ १७॥ जो रोग के कारण भतिदिन ख्रियों के रजोधर्म होता है डस रज 
से वद ख्रो भशुद्ध नहीं होती क्योंकि चह मल रोग विकार जन्य माना गया. दे ॥१८ा 
ज़ब तक रजोदर्शन रहता है तब तक शुद्ध आचरण न ऋ्रे-रज की निवृत्ति होने पर 
ही स्री गृहस्यी के काम और संग करने योग्य होती है ॥ १६ ॥ पहिले दिन चांडाली 
के त॒ल्प गंशुद्ध, दूसरे दिन अद्यृत्यारीके तुल्य, तीसरे दिन रजकी (घोविन) के तुल्य 
अशुद्ध जावना और चौथे दिन शुद्ध होती।है ॥२०॥ यदि रोगीको स्नान फरनेकी आ- 
वेश्यकर्ता हो और घंद स्नान करने योग्य न हों तो भीरोग मनुष्य दशवार स्नान 
कर २उस रोगी का रुपश करे'सब वह स्नान किये के तुत्य शुद्ध हो जाता है ॥२१॥ 

ग्रंदि ब्राह्मण झूदन खाते हुए कुसे वा शुद्ध का रुप्श फरले तो एक रात उपवास करके 
प्रशंगव्य पीचे से झुद्ध दोता है ॥ २२ ॥जो उच्छिष्ट न हो ऐसा जूँद आरक्षण का 
सुपश कर लेवे तो स्तान,'हो करे यदि उंच्छिए शूद्र रुपर्श करते सो आजापत्य 
मत कर न कै प6 जा जहर का पल आह 3 5 आ 


बल न 


सापार्थलहिता॥ । 

भस्मनाशुदृष्यतेकांस्यं सुरयायद्ललिप्यते । - 
सुरामात्रेणसंस्एष्ठं शुद्ध्यतेः्ग्न्युपलेखनेः ॥ २७ ॥ 
गवाप्रातानिकांस्यानि श्काकोपहतानिच । 
शुदृध्यन्तिदशभिक्षारेः शूद्रो च्छिष्टोनियानिच ॥२३॥ 
गण्ड्पंपादशीचंच क्ृत्वावैक्रांस्पमाजने । 
पण्मासान्मविनिशक्षिप्य उद्धृत्यपनराहरेच्‌ ॥ २६ ४ 
आयसैष्वपसारेण सीसस्यागज्ीविशोधनम्‌ । 
दन्तमस्थितर्थाश्डू रोप्यंसौवेणमाजनम्‌ ॥ २७ ॥ 
मणिपाषाणशरहदुंश्व॒ एतान्प्रक्षाल्येज्जले: । 
पाषाणेतुपुनंष-एपाशुद्विरुदाहता ॥ ए८ ॥ 
अहुभिस्तुप्रोक्षणं शीच॑ बहुनांचानंयवाससाम्‌ । 
प्रक्षालनेनत्वल्पानांमदुिःशीचंविधी यते ॥ २९ ॥ 

मृटुभाण्डद्हनाच्छट्िधयान्योनांमाजनादंपि । 
बेणवल्कलचोराणों क्षौमंकापोसवाससाम्‌ ॥ 


जिसमें भद्रि का संसर्ग न;हुआ हो ऐसा कांसेका पात्र भरते से; और जिसमें 
मद्रि छगगई हो बह भप्निमें तंपानेसे, और घिसने छोलनेसे, शुद्ध होता है ॥६७॥ गौके 
सूंघे, कुत्ता और कौओआ के छूए, और शूद्ध ने जिन में खाया हो ऐसे फांसेके पात्र दशा 
खारी,वस्तु ऊंगाने से शद्ध होते हैं ॥ २५॥ कांसे के पात्र में कुछा करे वा पग धोषे 
तो उसे छे महीने तके पृथ्वी में गाड़रक्ले फिर निकाले तव भोजनादि के योग्य शुद्ध 
इोता है॥ २६॥ लोहे के पात्र खानान्तर में कर देने ही से शुद्ध हो जाते हैं। और 
पीले के पांचों की शद्धि अग्नि में तपाने से होतो है। दांत, हड्डी सॉग, और चांदी 
सोने के पांज्न' #९७. मणि; पेत्थर-और शंख इनको जरसे धोके शुद्ध करे परन्तु पत्थर 
: के पांत्र के फिर से घिसें तब शद्ध हाता है ॥ २८ ॥ बहुत से धान्य की राशि तथा 
बहुत से देख किसी कारण भशद्ध हो जांय तो छुशों द्वारा जल छिड़कने से तथा 


थोड़े दस्र वा धान्य हीं तो जल में धोने से शद्ध द्वीते हैं॥ २६॥ मिट्टी के पात्र की 
अग्नि में फिर से पकाने पर, अन्नों को मांजन (-ऊंत सेचत ) से, घांघ, इक्कठछ ,वीर 


8८ पाराशरस्टूतिः ॥ - : 


ओऔरणामानेत्रपहानां प्रोक्षणाच्छट्विरिष्पते ॥ ३० ॥ 
मज्जोपस्करशूपा्णा -शाणस्थफल्चमंगाम । 
दणकराश्ठादिरज्जनामदकाभ्यक्षणंमतम ॥ ३९ ॥ 
तलिकाद्पधानानि रक्तवखादिकानिच ।. 
 शोषयित्वाकंताप्रेन प्रोक्षणाच्छट्ठिरिष्पते ॥३श॥ 
मार्जारमक्षिकाकरीट पतदुकृमिददु रा: । 
मेध्यामेध्यंस्प शनन्‍्तो .से नोच्छिष्टान्मनरबत्रवीत्‌ ॥३श॥, 
हींस्पश्ठागतुंतोय॑ याश्वाप्यन्प्रोन्यविप्रुष: 4 
भक्तोच्छिष्टंतथास्नेहं नोच्छिष्टमनरत्रत्रीत्‌ ॥. ३४ ॥ 
ताम्बूलेक्लुफलान्येव भक्तरनेहानुलेपने । 
मधघुपकेचसोमेच तोच्छिष्टंघमंतोबिदु: ॥३४ ॥ 
, रंथ्याकहुमतोयानि नावःपन्धारदणानिच । . 
मरुताक णशुद्ध्यन्ति पक्के.्कर्चिता निच ॥ ३६ ॥ 
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( भिल्ला कपूड़ा ) अतसी. बस्र; और , कपास, के वस्र, ऊन और. नेन्न-( वेतआादि ) * 
के बस्र इन की पछोरने ( फौंचने ) से शुद्धि मानी हैं ॥ ३० ॥ मंजकी चस्तु सूप शंण 
'की.बस्तु, फल, चाम;:तण, काठ, रस्सी इनकी जल छिड़कने से शुद्धि मानी है ॥३१॥ 
रु आदि ,फे; तकिये.तथा छाल-चख्रादि को - सय के घाम,में खुख्ा -फे जल छिड़कने 
से.शुद्धि होना इप्ट है. |३२॥ विलाब.मक्‍्खी, कीड़े, पतंगे, कृप्ति,सेंडक, ' ये. सच पचित्र 
वा अपनिन्न वस्तु का स्पर्श, करें तो घस्तु .उच्छिष्टअश द् नहीं दोता यह मनु जी ने , 
कहा: है ॥ ३३-॥ अशुद्ध वा नीच ने छुआ पृथ्वी में: बहता. हुआ: जल, और परस्पर 
बोलने . से गिरने वालेथूक के छोटे .तथा.रसेाईखाने में- भोजन से बचा“घी आदि 
: स्‍्तेह ये:उच्छिएट चाम अशुद्ध नहीं होते यह भी मनु जी ने कहा है ॥ ३४ ॥ पान, गल्‍्ने 
: स्नेह युक्त फल, जिस “ें से खाया,हो ऐसा घो आदि स्वेह मधुपक/तथा सोमयात़ं - 
. का सोमरस तथा घिसा, हुआ फेशर चन्दनादि इन में से कुछ भाग प्रथम किसी .घने 
, खाया वा वर्ता हो तो शेष धर्मानुसार उच्छिर जा अंशुद्ध नहीं, होता ॥ ३५ ॥ सड़क 
कीचड़, ज़रू, नौका, मागे, तण:( पलालचदाई आदि ) पक्की ईंटों से. खिने -( मन्दिर 
भित्ति.आदि.).ये संब पवन.और सूर्य के छिरणों से - शुद्ध-.हेजाते हैं-॥३क॥. निरन्तर 
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भाषार्थसहिता ॥ ध ह 8 
अदुष्टा:संतत्ताघारा वांतोहघृर्ताश्व॒रेणवः न: 
खियोह्टुश्रेत्नालाश् नद॒ुप्यल्तिकदाचन ॥ ३३.४ 
क्षतरेनिष्ठीवनेचेत्र दन्‍्तो च्छिंष्ठेतथाइनते-4 
पतितानांचसंभाषे. दक्षिण श्नवणरुएशैत्‌ ॥:#६ ॥ 
अम्निरापश्रवेदाश्र्‌ सोमसूर्यानिलास्तथ |: 
एसेसबेपपिविप्राणों श्रोत्रेतिष्ठन्तिदेक्षिणे ॥ इ८॥ 
प्रसासादीनिती था नि गड्ढाद्याःसरितस्तथा .। 
विप्रस्पदक्षिणेकर्ण साजल्निध्यंमनरत्रवीत्‌॥ .४०-॥ 
देशभद्ठेप्रवासेता व्याधिषव्यसनेष्तपि.। - 
रक्षेदेंवस्वदेहादि पश्चाठुमंसमाचरेत्‌ ॥ .8१॥ 
चैनकेनचर्घमेण मृदुनादारुणेनवा ।..7 , 5. 
उदरेद्दीनमात्मान समर्थोेमेमाचरेव ॥ ४२४ 
झआापंत्कालेत॒सम्प्रोप्ते शौचा5उप्चारंनचिन्तयेत 4 
शुद्धिसमुठ्ु रेत्पश्चाव: स्वेस्थोधर्मसमातरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

इति पाराशरीये, धर्मशारंत्रे सप्तमोष्य्यायः.॥ ७ |] 


के वेगसे उड़ी हुई धूलि, ( रजखला:हीने'ले मित्र ) स्त्रियां, वालक; बृंद्ध; ये स्नानादि 
किये बिना भरी कमी दूपित नहीं-होते ॥३७) छोंकने, थूकने दांतोंमें: जूठन निकलने;/कूठ * 
थोलने, और पतितों. के संग बोलने पुर दृहिने काने का रुपश केरः॥३८॥: भ्रम्रि./जल, 
बंद, चन्द्रमा, सूर्य. और घायु,ये सब .वेवता भाह्मण के दहिने-कान-में निवास. करते, 'हैं 
॥३४॥ प्रमासक्षेत्र आदि: तीर्थ और गंगां भादि नदी, यरे.सच आ्राह्मण.के कान में घास 
- ऋरते है यह मन्तु जी मे -कहा है.॥ ४०-॥ देश में-गदर होने, परदेश गमन करने, रोग 
तथा, व्यूसत्त,चिपत्तियों के समय में अपंवित्र.ब्रुद्धाचरण करता हुंभा भी अपने शरी: 
' शाद्वि की रक्षा. करे और पीछे खंख दशा होने पर धर्म का आचार ब्रिचार. करे,लेवे 
॥४१॥ कोमुछू-घ फंदोर जिस किसी धर्म से अपनी असमर्थ दोने दशा को उद्धार कर | 
समर्थ हो जाने पंरं फिंरं धर्म कर ॥४२॥ आपत्काल मे जानें परेंशोच तथा 
: आचार के विंगड़ने को चिन्ता न करे | पीछे खेख॑ दर्शा प्राप्त होने पर शुद्धि भौर 
ज्र्म का आचरण कर लेवे ॥ ४३३६. “ : . ४) लग 
बेह-पाराशरीय:धर्मशार््र के भाषालवांद में सातपां अध्याय पूरा. हुआ [७॥-, 


५१ पाराशरस्थ॒ृतिः.॥ ... - 
गांबन्धनयोकत्रेतु भवेन्मृत्युरकामतः.।..: 
अकोमकंतपापरय प्रायश्रित्तंकयंभवेत्‌ ॥ १४: 
बेदबेदाडुविदर्षां धमंशार्रविजानताम्‌ । 
स्वकमेरतविप्राणा स्वक्ंपापंत्तिवेदथेत्‌ ॥ २ ॥ .. 


अतऊष्बंप्रवक्षयामि उपस्थानस्यलक्षणम्‌ । 
उपस्थितोहिन्यायेन ब्रतादेशनमहंति ॥ ३ ॥ . 
सदोनिःसंशग्रेपापे नभझ्ीवानुपस्थितः । . 
अभंज्ञानोवह्ठयेत्पापं .पषद्यन्ननविय्यते ॥ ४ ॥ 
संशभेतनभोक्तव्यं घावत्कायघिनिश्चयः | 
प्रमादस्तनकत्त व्यो. ययैवासंशयस्तथा ॥ ५॥ 
कृत्वापापंनगूहेत. गृूह्ममानंविवहुते |... 
स्वल्पंबराथप्रभतंवा घमेविदुभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


तेहिपापक्ृततांवैद्या हन्तारश्चैवपाप्मनाम । 
व्याचितस्थयथावेद्या बद्धिम॑न्तोरुजापहा:. ॥ ७,॥ 


___ यदि भज्ञान से घांधने वा जोड़ने से गौओं की त्यु हो जाय तो अनिच्छा से किये 
प्राप् फा प्रायश्वित्त:केसे हो? सो कहते हैं ॥ ११ बेद्‌ वेदाड़ और धर्मशाख को.-जो 
' जानते हों और - जो,अपने कर्म मेँ तत्पर हों ऐसे आ्राह्मणों से अपना पाप: निवेदन 
फरे:॥ ४ ॥ इस. से थागे विद्वानों की सभा में उपस्थित ( हाजिर ) होने का स्तरूप क- 
हँते हैं क्योंकि जो न्येय से उपखित होता है चहदी अत के उपदेश योग्य है.॥ ३॥॥ यदि 
शीघ्र ही पाप का निश्चय हो जाय तो प्रायश्वित्त के लिये विद्वत्संभा मैं उंपखित हुये 
बिना भोजन ने करे। जहां सभा ने हो बंदां भी पहिले जो भोजन करता है वह पाप 
को बेढ़ेंता है॥ ४॥ यदि संशंय होय कि मुझ से अपराध हुआ है वा नहीं १ तो 
» कर्तव्य प्रायश्चित्त का निश्चय होने तक भोज॑न न करे और अपराध के निश्चय करतेमैं 
अमाद ( भूल.) भ्री न करे किन्तु जिंखे प्रकार सन्देह मिट जाय पैसा ही करे ]५॥ भ 
पर फो फ़रके,फदाप्रि न छिपादे, क्योंकि छिपाया हुआ पाप बढ़ता दै--थोड़ा पाप. 
दो वा.बहुत हो उसे धर्म के शाताओं को निवेदन करके मायश्रित्त पूछे॥ ६: क्योंकि 
पे ही लोंग पाप करने धाले सेगियों के बेच हैं भौर पापों का ताश-करने चाले,दैं-मैसे 


|! भाषाधधसहिता (8 ५१ 

पहञ्जपूवमयाप्रोक्तास्तेषांचासंभवेन्रयः 
'सद्त्तिपरितुष्टाये पंरिषत्साइईपिको तिता ॥. २२ ॥ 
अतऊदुध्वेतुयेत्रिप्रा: केवलंनामघारकए | 
पंरिषत्ंवनतेष्वेस्ति सहलंगंणितेष्वपि ॥ २३ ॥ 
यथाका्रमयो हस्ती यर्थांचमंमय्रोमगं: 
ब्राह्मणरत्वनधीयांन-खयस्तेतामधारका: ॥ २४ ॥ 
ग्रामस्थांनयेधाशन्य यथाकपरतानजल: ।॥ 
यंधाहुतमनप्यीच अभनन्‍त्रोब्राह्मणस्तथा ॥ २६ ॥ 
थथापण्ढो5$फल:खीष यथागोरूपरा$फला 
यधाचाक्षेएफलंदान तथाविशप्रोष्नचो5फलः ॥ २६ ४ 
' चिन्नंकर्मयथानेक-रहैरुन्मील्यतेशनेः । 

ब्राह्मण्यम्पितद्वद्वि संस्कारमेन्त्रपूवक-॥ २० 0 

आयश्चित्त प्रयच्छल्ति येट्विआानामधारका: 4: 

तेद्विजाःपापकर्माणः समेतानरकंययः 0 ए८-॥ 





: फाई एक भी हो तो उसे परिषत्‌ ( घर्मसभा )-कह सकते हैं.॥२१॥ दमने-जो पदिले 
' “प्रायश्विंच दात्री समिति के पांच सभ्य कहे.हैं यदि वे पांचों 'न मिलें तो भपनी,वृत्ति - 
(.जीविका ) फरने से सनन्‍्तोषी तीन भी परिडत परिपत्‌ ( धर्मसभा ) कहाते हैं ॥२१॥ 


इन से भिन्न जो ब्राह्मण केवल नाम के धारण करने पाले हैं थे चाहें हजार शुफ़ो 
' भी हों ते। उन की 'धर्मंससा नहीं हेसकती ॥ २३-॥-जैसे काठ का हाथी जैसे चामका 
हिरण प्ोसे ही पेद' फे"बिना पढ़े. प्राह्मण हैं ये त्तीनों माम के ही धारण “करने वाले 
'हैं.॥२७ ॥ जैसा निर्जन/( जिस में केाई मनुष्य न हो चंह ) प्राम, जैसा.जल के-बित्ा 
'क्प (अंधीआ ), जैसा अभि.बिना भस्मादि में होम करना है पैसा.दी बेंद मन्त्रों के 
पढ़े बिना प्राह्मण सी. शून्य मात्र है ॥ २५ ॥ जैसें स्त्रियों में नपुंसक हुथा. है जैसे.बंध्या 
» गौ घथा है और जैसे मूर्ख ब्राह्मण के. दान देना ब्था है ऐसे ही वेद दीन त्राह्मण छथा 
* है॥ २६ ॥/जैसे चित्र-खोंचने वालों की चित्रकांरी अनेक रंगों से शनें। २ अति शो, 
- “>भायमान चमकीली' होती है;इसी प्रकार मंत्रों के द्वारा हुए अनेक संस्कारों से, प्राह्मण 
पन,भी उउज्वेल प्रकाशंमान, होता है ॥-२७॥ जो विद्या और तप से होन नामंघारी 
प्राह्मण प्रायश्रित्त देते हैं वे सब प्राप्रों के कर्ता:इकट्ठे होकर नरक में जाते हैं ॥ १८4 


रे पाराशंरस्द्तिः ॥ 


येपठन्तिद्विंजाबेद पश्ञयज्ञरताश्नये । 
ज्ैलोक्यंतारयन्त्येब पल्जेन्द्रियरताअपि ॥ २६ ॥ 


संप्रणीतःश्मशानेष दीप्नी5ग्निःसबभक्षकः 
तथाचबेद्विद्विप्र: संभक्षोषपिदेवतम्‌ ॥ ३० ॥ 
अमेध्यानितसर्वाणि भ्रक्षिप्यन्तेयथोदके । 
. तथैबकिल्विपंसव प्रक्षिपेच्चद्विजानले ॥ ३११ ॥ 
_ गायन्नीरहितीविप्रः शुद्रादप्यशुचिभंवेतू । 
गांयप्रीब्रह्मतत्त्वज्ञा: संपूज्यन्ते जन द्विजाः ॥ ३२ ॥ 
दुःशीलो5पिद्विजःपूज्यो नतुशूद्रोजितेन्द्रियः 
कःपरित्यज्य गांदुष्टां दुहेच्छीलबतीखरीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
घर्मशाखरथारूढा वेद्खडृगधरा द्विजाः 
क्रीडार्थंभपियद्त्रयः सघर्म:परमःरुसृतः ॥ ३४ ॥ 


चातुवद्योविक्रल्पीच अड्भगविद्ठम पाठकः 
अयश्वाश्नमिणोमुर्रुथा: पषदेषादशावरा ॥ ३५ ॥ 


जे ब्राह्मण चेद के पढ़ते हैं था जे। पंच मदहायज्षों के करने में तत्पर हैं वे पांचों इन्द्रियों 
के विषयों में आसक्त हों तो भी च्रिछोकी के तारने वाले ही हैं ॥ २६॥ जैसे जलता 
' छुआ अश्नि श्मशानों मेंमुर्दा का भक्षक होने पर भी संसार का उद्धार कर्त्ता देवता है 
इसी प्रकार स्व भक्षक होने.पर भी धर्म निष्ठ ब्राह्मण चेद्‌ का ज्ञाता होने से देवता ही 
हि ॥'३० ॥ जैसे संपूर्ण भपविन्न घरुतु पर्षादे के समय नथधादि के जल में फंके शुद्ध 
"दो जाते हैं चेसे ही संपूर्ण पाप प्राह्मण रूप अभ्नि में छोड़ देने से भस्म हो जाते हैं 
अर्थात्‌ चेद वेत्ता प्राक्षण धर्माचुछ्ठान.रूप जप तपादि अग्नि से पायों. का भस्म कर देते 
हैं॥ ३१ ॥ गायत्री से दीन ब्राह्मण शूद्र से भी अधिक़ अशुद्ध हाता-है, ( यह गायत्री 
, न जानने था ने जपने का निन्दार्थवार्द है) मोर गायत्री रूप वेद के तरव के जानने 
चाले ब्राह्मणों का मनुष्य पूजते हैं ॥३५॥ दुए ,खभाव चाला भी बाहर! शूद्ध की अपेक्षा 
अच्छा पूज्य है और जितेन्द्रिय भी शूद्ध चेसा पूज्य नहीं क्यों कि (“निकृष्ट ब्राह्मणमें भी 
कुछ ब्राह्मण पन अवश्य होगा )'ऐला कौन दोगा ? जे हुए गौ का छोड़ कर खुशीला 
शी की ठुह्दे ॥ ३३ ॥ ,धर्मशात््र रूपी रथ में बेठे, वेद रूपी खडग (हथियारों ) के 
“धारण किये विद्दान त्राक्षण साधारण विचार से भी जा कुछ कहें घह भी उत्तमधर्म 
“माना 'जाय,॥ ३४ ॥ चारों चेंदों के ज्ञाता चार विद्वान +पाँचवा नेयायिक, छठी. छः 
बेदाडं का शाता, सातवां धर्मशार््रों का पाठक. और ब्क्नचारी,. गुहरूथ; .बानप्रहथ, 


भाषार्थसहिता ॥ * खुद 


प्रायश्चित्त समत्पन्ने हीमानूसत्यपरायण: 
मुहराज॑त्रसंपत्न: शुद्धिंगच्छतिमानवः ॥ ५-॥ 
सचेलंवाग्पतःरनात्वा क्लिज्ञकासा: समाहितः-। 
क्षत्नियोवाथवेश्योवा ततःपषंदमात्रजेत्‌ ॥ < # 
उपस्थायततःशी घ्रमातिमान्ध रणींव्रजेत्‌ । - 
गाजैश्वशिरसाचैव नचर्किंचिदुदाहरेत्‌ ॥ १०.॥ 
साविध्र्याश्नापिमायतन्रयाः संघ्योपास्ट्यशिकाययो: । 
अज्ञानात्कृषिकत्तारों ब्रात्षपानामधारकाः ॥ .१९ ॥ 
अव्नतानाममन्त्राणां जातिमान्नोपजी विनाम्‌ । 
सहखश:समेतानां परिषत्तवंनविद्यते ॥ ९२ ॥ 
यंवदन्तितमोमूढा मूखाधर्ममतद्विदः । 
तत्पापंशतघाभूत्वा तदृक्तनधिगच्छति ॥ ९६.॥ 


अज्ञात्वाघमंशास््राणि प्रायश्चित्तदुदातियः 
प्रायक्षित्तीभवेस्प्त: किल्विषंपषंद्व्रिजेत.॥ १४ ॥ 


कि बुद्धिमान घच्च औषध द्वारा सेगी के रोग को दूर करने वाले होते हैं ॥७॥ प्रायम्धित्त 
_फे समय, छज्जा युक्त हो सत्य धर्म में तत्पर और बारंबार नम्नता कोमछता फो धारण 
फरने घाला क्षत्रिय चा चेश्य मनुष्य शुद्धि को प्राप्त तो जाना है॥ ८॥ मौन घांरण 
फर स्चेल्ल स्‍्वान फरके गीले चस्र॒ पहिने हुये सावधान हो कर पषदु ( धर्म सभा ) 
में जावे ॥ ६ ॥ फिर शीघ्र सभा के समीप जाकर दुःखी हुआ शरीर और शिर से 
' ( खाष्टांग ) पृथ्वी में पड़ जाय और कुछ न कहे ॥ १० ॥सूर्यनारायण जिस के देवता 
हैं ऐसी गायत्नी, सन्ध्यावंदन और अग्निहोत्र इन कार्मो को जे नहों जानते और न 
'करते हो किन्तु जो खेती करते हों वे नाम मात्र के ब्राह्मण हैं ॥-११॥ जिन के सन्ध्या: 
दि कर्म करने का नियम नहीं, जो वेद मन्त्रों को नहीं जानते और जातिमात्र से जी' 
ब्राह्मण बने हैं ऐसे चाहे हजारों भी जिस में इकट्ठे हाँ यह परिषत्‌ (धर्म सभा) नहीं है 
॥१श॥ धर्म के मर्म को न जानने वाले अक्षानो सूर्ख प्राह्ण छोग जो (प्रायेश्रित्त आदि) 


' बतछाते हैं यह पाप सौ गुणा होकर उन धर्म की,व्यवस्था फहने चाले सूर्खो की प्राप्त 
' होता है ॥१३॥ जो धर्मशासत्रों को न जानकर प्रायश्ित्त देता है तो चह पापी पवित्र 
हो जाता है और उस प्रायश्चित्ती का प्रायक्षित्त देने वाले फे लगेतो-है ॥ १४ ॥ पेदों 


५४ पाराशरस्टतिः॥ 


घत्वारोत्रान्रभ्ोवापि यंत्र य वे द्रपारगा: 
सचघर्महतिवित्ञेत्रों नेतरेस्तुसहुखरशः ॥ रे ॥ 
प्रमाणसागमार्गन्तो येघमंप्रबंदन्तित । - 
तेषामद्विजतेपापं सदभतेगणव्रोद्िनाम ॥ १६ ॥ 
यथाश्मनिस्थितंतोंयं मारुताके णशुदुंध्मं्ति 
एबंपरिषदादेशान्नाशयेत्ततुगठष्कृत्तम ॥ ९१ -॥ 
नैधगच्छतिकर्ततारं नैब्रगेच्छातिपर्षद्म । 
मारुताकादिसंयोगात्पापंनश्यतित्तोयवत्‌ ॥ १८ ॥ 
चत्वारोत्रान्रयोवापि बेंदवन्तो$ग्निही त्रिण: । 
ब्राह्मणानांसमर्पाये परिपत्साविधीयते ॥ १६ ॥ 


मुनीनामात्मविद्यानां द्विजानांयज्ञयाजिनामें । 
वेद्न्नतेषस्नातानामेंकीईपिपरिपटुभयेत्‌ ॥ 2९ ॥ - 


का पूर्ण छपले ठीक २ जानने वाले चार चा तीद विद्वान व्राह्मण जिसके कहें वही धर्म 
जाने और अन्य, हजार भी मिलकर जिसे कहें चह धर्म नहीं ॥१५॥ प्रमाण के मागकोा 
'खोजते हुए जो परिडत छोग धर्म की व्यवस्था कहते हैं उन सत्य कहने घालों से पाप 
डरता कांपता है.॥ १६॥ जैसे पत्थर पर पड़ाजल पवन और सूर्यकेतेज्ञसे छुद्ध हो जाता 
'है।. ऐसे ही धर्म सभा की आशा से किये प्रायश्चित्त से उस पापी का पांप भी ने 
दो जांता है ॥.१७॥ वह पाप त॒ तो करने वाले पर रहता और न सभा पर जाती 
. किन्तु पवन और सूर्य के:संयोग से पत्यर पर पड़े जल के समांन नष्ट होजाताहै॥१८ा 
- बैद के ज्ञातां अप्िद्ठोंत्री चार या त्तीम जी शाख जानने चाले आ्राहँणों में समर्थ हों उसे 
परिषत्‌ कहते हैं.॥. १६ ॥ अथवा जो. अश्विदोजरी नहीं किन्त बेद वेदाड्रों के-तर्व -के 
» जानने चाले और-र्म के मर्म को : जानने चाले हों ऐसे पांच वा तीन काःभी परिषत्‌ 
. ( धर्म समा ) कह सकते हैं ॥२०। कुछ न बोलने चाले मौनवती बा. अत्यक्पमितभाषी 
:पपुखी:मुनि आत्मदिया (-पेदान्त ) के शाता, द्विंजों को. यज्ञ कराने बाले, और मेदोक 
- नियों के, अहयदय द्वारा समाप्त करके जितने समादरत्तंन किया हो ऐसे ब्राह्मणों:में से 


भाए्?थेंसदिता ॥ प५ 


: शज्ञश्नानमतेस्पित्त्ा प्राय॑श्रित्त विनिंदिशत्‌ । 
, स्वप्रमेवनकतेव्यं कतेव्यास्तल्पनिष्कृतिः ॥ ३६ 
ब्रोह्नणांस्तानेतिर्क्रम्य राजाक॒त यदीच्छति । 
: तत्पापंशतघामत्वा राजानमन॒गच्छति.॥- ३७ ॥ 
प्रायश्चित्त सदादंद्याद्रेवतायतनाग्रतः । 
: 7आत्मकृच्छ ततःछत्वा जपेंदेबेदमातरम्‌ ॥: ३८ ॥ 
सशिखंबपनंकृत्वा, त्िंसंध्यमबगाहनम । .... 

. गवांमध्येवसेद्रात्री दिवागाश्चाप्यनुत्रजेत्‌ ॥ १९ ॥ 
उष्णेवर्षतिशीततेवा मारुतेबातिवाभशमं,। 
।नकर्वीतात्मनखाणं गोरक़तत्वातृशक्तितः ॥ ४० ॥ 

आत्मतोयदिवाइन्येर्षा शहेक्षेत्रेषयबाखले । 
भक्षयन्तीनकेथर्येत्पिवन्तंचैबंबंत्सकम्‌ ॥ ९९ के 


ये तीनों आध्रमों चाले मुखिया, यह कम से कम दश धर्मश विद्वानों की धर्म सभा 
कहाती है | ३५॥ राजा की अनुमति में हाकर प्रायश्ित्त बतावे आंप ही प्रायश्रित्त 
'क्रां, निर्णय, न कर देवें ( क्षर्थात्‌ प्रायश्वित्तादि धर्म व्यवस्था कारिणी विह्वत्सभा राजे 
संसा. फी अनुमति, से अपना काम, फरे.). परन्तु.खरूप प्रायक्षित्त के खय॑:भी निधित 
' क्र देने ॥ २६ ॥ थदि्‌,उन विद्वान धाहायोंकरा उलछ घन करके .राज़ा-खयं. किया. चाहे 
ते-वंह पाप सौ गुणा होकर राजा:के लगता:है.॥ ३७ ॥ सदच देवता के मन्दिर के 
आगे प्रोयेश्चित करवे.। फिर घंह- प्रेयंश्वित्त कराने घाला विद्वान:भी खर्य झच्छ मत 
६ प्रायशित्त ) करके पेद की माता गायत्री का. जप करे | ३८ ॥ प्रायश्रित्त, करने या 
ला शिखा सहित वालों का मुंडन फराके साय॑ प्रातः और सध्यान्द में त्रिकाल स्नोॉने 
किया करे |:. रात्रि को गौओं के दीच गोशोला में बसे और दिन में चरने,.के निके 
ही गौओं के पीछे २ जंगढ़ में म्मण किया करे ॥ ३६ ॥,अत्यंव -उष्णकाल़ (गर्मी) में 
धर्षा में, शीतकाल में, और. अत्यन्त प्रथम (आंधी ):में: अपनी रक्षा क्रा.डपाय तब करे 
जब शेक्ति भर गौओं को रक्षा पढिले कर छेवे ॥ ४० ॥ अपने अथचा अस्य फे घर में 
खेत में अथवा, खलिंयान में खाती हुई गो के न ख्र: हट्ावे..तंथा न अन्‍य से हटाने. 
के कहे और दूध, पीते हुए बछड़े.के श्री किसी के न जुतने 0.४१) गौओं के जल 


पद पाराशरध्ततिः ॥ 

पिवन्तीपुषिवेत्तोय संविशन्तीषुसंविशेत््‌ । 
/पतितांपडुलज्ांवा सर्वप्राणैःसमुदुरेत्‌ ॥ 9२ ॥ 
ब्राह्मणाथेंगवार्थेबा गस्तुप्राणान्परित्यजेत्‌ । 
मच्यत्तेब्रह्म हृत्याया गोप्तागोन्नोह्नणर्थच ॥ ४३ 0 
शोवधस्यथानरूपेण प्राजापत्यंविनिदिशेत्‌ । 
आज़ापत्यंत्रयत्कृच्छः विभजेत्तच्चतुविधम ॥ 89 ॥ 
एकाहमेकभक्ताशी एकराहंनक्तमोजनः 

“ अयाचितपश्नुकमहरेकाहंभारुताशनः ॥ ४४५ ॥ 
दिनद्वयंचैकभक्तो द्विदिन॑नक्तप्तीजनः ; 
देनद्वयमग्राचीस्यादु द्विदिनंमारुताशनः ॥ ४६ 0 
आत्रिदिनंचेकभक्ताशी त्रिद्ननक्तमोजनः , 


दिनन्नयमयाचीस्यात्त्रिदिनंमारुताशनः 0:४०» ॥ 
घतुरहंत्वेकमक्ताशी चतुरहंनक्तमोजनः । 


घतुदिनिमयाचीरयाच्चतुरहंमारुताशनः ॥ ४८३ 


पीने पर खय॑ जरू पीचे, गौओं के येठने पर खय॑ बेठे और गठे आदि में गिरी पढ़ी 
था कीचड़ में फेसी भौ के संपू्ण चले से उंठावे निकाले ॥ ४२॥ जो - कोई मजुष्य 
प्राह्मण वा गौओं की रक्षा फरने के लिये अपने प्राणों के भी देकर गो और ब्राह्मण 
को रक्षा करे घद्द जहाहत्यादि महा पापों से शीघ्र . ही छूट ,जाता है.॥ ४३॥ गोबध 
प्राप के अनुसार निम्न चतुर्विधों में से उचित ग्राजापत्य, श्रत्‌ बतावे । उस छच्छ ज्षत 
को चार भाग में वांदे ॥ ४४ ॥ एक दिन प्रातःफारू, एकवार -परिमित . अन्न खाधे, 
और एक दिन रात में भोजन करे, एंक दिन बिना माँगे जो मिले उसे खाचे और एक 
दिन सवंधा निराहार रहे यह छोटा कच्छे वा पार्दकच्छ मत है ॥ ४५॥ दो दिन एक 
बार प्रातःका् परिसित खाबे; दो दिन ' रात में परिमित भोजन करे, दो दिन बिना 
भांगे जो मिले उसे खाचे, फिर दो दिन निराहार उपबास फरे यह द्वितीय कक्षा का 
छच्छ ब्रत वा भद्ध कष्छ, जानों,॥'४६,॥ तीन दिन एकवार प्रातः , खबे, तीन दिन 
राम भोजन करे, तीन दिन बिना भांगे जो. मिले उसे खाचे फिर-तीन दिन.निःाह्दार 
रहे यह तीसरा वा पौन रूच्छ वत है ॥99॥ चार दिन एकवार प्रांत: खापै, चार दिने 
रत में एक बार भोजन करे फिर चार दिन विना मांगे जो मिल्ले उसे खाये औरे चार 
दिन मिराद्यार रहे यह पूरा रच्छ बत है ( इन बतोंमें ३६-ले,४२ तक श्लोकों:में कद 


भाषार्थसहिता | '* दे 
प्रायश्चित्त ततश्लीण कुंयादुब्राह्षणणीजनम्‌ । ८ 
विप्राणांदक्षिणां दच्यात्पविश्राणिजपेदद्विजः ॥ ४९ ॥ 
ब्राह्मणान्भोजपित्वातु गोष्नःशुद्ध्येब्नसंशय: ।५०॥ 
इति पाणशरीये धर्मशास्त्रे अश्मोष्य्यायः ॥ ८[ 


* गवांसंरक्षणाथाय न <दष्येद्रो घबन्धंयो: 4 
_तद्॒धंतुनतंविद्यात्कामाकामकछ्तंतथा ॥ १ ॥ 
दण्डाठ्ध्वयदान्येन प्रहरेद्वानिपातयेत्‌ । ,. . ! 
प्रायश्रितंतदाप्रोक्त द्विगणंगोबघेचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
रोधबन्धनयोक्त्राणि घातश्चेतिच्रतुविधम 4: 
_ एकप्राद॑चरेद्री थे-द्विपादंबन्धनेचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
योवच्नेषत॒न्निपादंस्याच्चरेत्सव निपातने । 
: गोचरेवाशहेवापि: दु्गेष्वप्यसमस्थले ॥ 9-07: 


जि का न 
अनुसार वर्ताव करे ).॥ ४८ ॥/प्रायश्षिंत्त के पूर्ण हुए पीछे धहं' द्विज॑ ब्रोह्मणादि अन्य 
सुपात्र प्राह्मणोंको श्ोजन करावे दक्षिणा-देवे,ओर पवित्र त्ेद-मन्‍्त्रों ( गायत्री आदि ) 
को जपे ॥ ४६ ॥ ब्राह्मणों को भीजन करा :कर गोवध का करने बाला शुद्ध दो जाता 


है इंस में सन्देह नहीं. है.॥ ५०. ह हि 
 थहं पाराशरीय धर्मशाख के भोंषांजुंवांद में आठवां अध्याय पूरा हुक ॥ 


भौंओों की रक्षा के लिये रोकने और धाँधने में यदि गो मरजोंय तो उसके गोवेंध 
नहीं जांनना, चाहे घह रक्षा, के उद्देश्य के लेकर रोकने बांधने की इच्छा से भी हुआ. 
 है.॥ १- दंड से भिन्न यदि किसी औजार से. गी को. मारे वा गिरा देवे ते वह 
गोवध में कहे से दूना प्रायश्चित्त कर ॥ रे || रोकंनें, वेंध वाधने, जोतने, और भरते 
से ईन चोर प्रकोरों से गोहंत्यर होती है। पेरूतु:ये काम कष्ट पहुंचाने की इच्छा से 
निर्देव होकर किये गये द्वों तब, यदि रोकने से गोहत्या हुई दो ता-एक पांद, बंधन से 
: हुई हो ते। दो:पाद ॥ ३ ॥: थोकन्र से गोहत्यां होने पर तीनपाद, औरर मारने से- हुई 
गोहत्या में ( भ० ८ के शछोक ४४-से'५० तक में कहा ) संपूर्ण प्रायश्चित्त कर | गौओं 
के चरमें के रंखाये बाड़ा मैं: घर में, हुंगे ( जहां निकलने पठने का रास्ता न हो ) में 
'' और ऊँची नीची जगह में; | ४. सगंदियों में, समुद्र में; गड्ढों में, गुफा के मुख में, 


९५४. 


७५ पाराशरस्कति३ ॥ , ु 
नदीष्व्पसमुद्रेष खातेष्वथद्रीमुखे | 
कंगरधदेशेमतागावः स्तम्भनाद्रोघउच्यंते: ॥ ५.४ 
- थोक़न्रदासकंडारैश्व कण्ठाभरणभूषण: । 
गृहेचापिवनेबापि बंद्वास्यादुंगीम्‌ ताथदिं ॥ ६ ॥ 
तदेवबन्धनंतविद्यात्कामाकामकुंतंचयच्‌ ॥ : - 
हलेबाशकठेपछक्तो भारेवापीडितोनरः ॥ » ४ 
गोपतिमत्यमाप्नोति: थौकत्रो भवतित्तदृ घः । 
मत्तःप्रमत्तउन्मत्तश्चेतनोवाउप्यचेंतनः ॥. ८ ॥ 
कामाकामक्ृतक्रोधो दण्डेहन्यादथोपले: ॥ 
प्रहतावामृतावापि तह्ठिहेतुर्निपातले ॥ < ॥ 
अड्गष्ठभान्नेस्थलस्त. बाहुमात्र:प्रमाणतः ॥:: 
आद्वेस्तसपलाशश्च दण्डइत्यभिंधीयंते ॥. १०॥ 
मूछितेःपंतितोबापि: दण्डेनामिहतंःसतु.। । 
. ' “ उंस्फितस्त॒य॒दांगच्छेट्पलुसप्तदशाथबा ॥ १९ ॥. .. - 
जले तपे हुए खान में, इच जगहों में खड़ी हुई गौओों को रोकने से रोध द्वारा मरना' : 
कहते हैं ॥ ५॥ यदि जुए में वा रस्सी से. वांधां हों, घंटारों की रंसुसी से वा आभूपण 
की।रस्सी, सेःघर में:व़ा :घन-में चंधी हुई गौ यदिः मरजाय तो] ६ ॥ अवरूधां, नेद्र से 
उस, के: कौमहत;वां: अक्ामझुत हत्या. कहते हैं।।; -यदि हल में; वा-गाड़ी-में; “वा'- 
दो:चार बलों की: पांतिंमें:बांधने, पर, बोका लादने, पर,. ,मनुष्यों से पीड़ा; को प्राप्त 
हुआ ॥ ७ ॥. बैल:म॒फ़्जाय. ते उस बुध को यौकत्र कहा:है।; जे-मनुष्य मत्त, अमफ्त; 
उन्मत्त, चेतन वा-अच्चेतन दशा में हो-):८॥ समरू कर वा-विना. समरे-क्रोघ: करके: 
दूंडों.सेःचा: पत्थरों सेःगो पर,प्रहार, करे और चहः गौ; मरजाग़ तो. उसे निपांतनः 
(मरण.):का-हेत॒:कहते हैं॥ ६ ॥; भंयठे भर मौटा:और भुजाकी वरातर रूुंबा, गीला 
और पत्तों बाला.जो.हो उसे:दंड.कहते-हैं.॥. १०. ॥: मूछा के-पाप्त हुआ, वा पड़ा-हुआ: 
'वा दंड: से. ताड़ा हुआ. बह बेल .जो.पांच, चा.सात, अथवा-दश- पग.तक उठ कर 
चंले.॥ ११६॥ अथवा:एक पास: खालेवे वा जल: पीलेवे,और पहिले- से उस को- फोई 


भाषार्थसह्विता ॥.- ध्ह 


ग्रासंवायदिशक्तीयात्तोयंबापिपिवेदि । 

: पू्वव्याध्यपसूष्ठश्रे त्मायश्रित्तनविद्यते ॥ १९७ 
.पिण्डस्थेपादमेकंतु द्वीपादीगर्भसंमिते । 
पाद्ोनंत्रतमुद्ठिष्टं हत्वागरभभचेतनम्‌ ॥ ९३ ४: 
पादे(द्रोमवपन द्विपादेश्मश्रणोईषपिच । 
त्रिपादेतुशिखातरज सशिखंत॒निपातने ॥ १४ 0 
पादेवजखयगंचैव ट्विपादेकांसपभाजनम्‌ । 
जिपादेगोदषंदद्याचुतुथेगोद्रयंस्मृतमू ॥ १५ ॥ 
निष्पत्षसवंगात्रेष दृश्यतेवासचेतनः 
अद्भृगप्रत्यद्गसंपूर्णों द्विगुणंगोत्रतंचरेत 4 १६-॥ 
पाषाणेनेवदण्डेन गावोयेनामिधातिताः 
अर द्रभदगेचरेत्पादं द्वीपादीनेत्रघातने ॥ १०७ 0 
ला गूलेपादकंच्छ तु द्वीपादावस्थिमजने । 
त्रिपादंचेबकणत चरेत्सतनिपातनें ॥ १८ ॥ 





शोग भी हो ते ऐसी हिंसा का प्रायश्चित्त नहीं है॥ १५॥ यदि गोलाका पिंडी प्रात 
धने गर्भ का गिराबे तो पाद कच्छु त्रत, कुछ २ गर्भ का आकार घनजाने पर गर्भपात 
कराने में आधा हच्छ ध्रत,, और ठीक २ बने अचेतन गर्भ के गिराये तो पौन कच्छ 
ब्वंते प्रोयश्चित करे ( यहां मारने पीटने से गिरे पशु गेभे का प्रायश्चित्ं जानी ) ॥१५॥ 
पाद्रच्छ प्रायश्वित में शंरीर के रोम मुंडावे, आधे छच्छु जत में डाढ़ी मूंछे भी मुंडाबे 
ज्रिपांद ( पौन ) मत में शिखा के छोड़कर मुंडावे और पूरेकच्छु बत में शिखा सहित 
धालों के मंडावे 4 १७ ॥ चौथाई बत में दो घल्र, आधे धत में कांसे का पात्र, त्रिपाद 
(यौन ) मत में एक बेल, और चौथे पूर्ण प्रायश्चित्त में दो गो दक्षिणा देवे॥ १५ ॥ 
यदि सव अंग जिस के वन गये हों ऐसा अंग प्रत्यंगों सहित पूरा २ चेतन गर्भ दीख' 

ता हो तो उस के गिराने में पूर्व कहे योचध के आयश्चिच से दूना प्रायश्षित्त करे ॥ १६॥ 
पृंत्थर था दंड से जिसने गौ का ताड़ना की ही उस से यदि सींग टूट जाय तो पाद्‌ 
घंत और नेत्र फूटजाय तो आधा हच्छ बत प्रायेश्रित्त कर -। १७॥ पूंछ दूट जावे तो 
चीथाई न्त, द्वाड़ टूट जाय तो. आधा ज्त, कान टूट जाय ते। तीन पाद ( पोन ) नंत 
भर उस प्रशु के.मरजाने-पर्‌ संपूर्ण प्रायश्चितत करे | १८॥ सींग टूटने पर, था गोड़ 


द्द्‌० पाराशरस्मृतिः ॥ - ) 

शद्गगभड्गेडस्पिभढ गेच कटिभड गेतब्रवच । 

प्रद्िजीवतिपण्मासान्पायश्रित्त नविद्यते ॥ १€ ॥ 

. ब्रणभढ गेचकतंव्यः स्नेहाभ्यड गस्त॒पाणित्ता । 
यवसश्रोपहतंव्यों यावदुदृढबलोभवेत्‌ ॥ २० ॥ 
* थावत्संपर्णसतरो डुगस्तावत्त पोषयेज्नरः 

गोरूपंत्रात्मणस्थाग्रे नमस्क्ृत्वाविसजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

सद्यसंपर्णसवाल गो हीनदेहोभवेत्तदा । 

भोघातकस्यतस्याठु प्रायश्रित्त विनिदिशेत्‌ ॥ २२ ॥ 

काएलोषप्टकपाषाण: शरख्नेणेबोहुतोबलात्‌ । 

'व्योपादयतियोगांतु तस्यशुट्ठिंविनिदिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 

चरेट््सातपनंकाएं प्राजापत्य॑तुलोष्टके । 

तप्तकृच्छं तुपाषाणे शर्ख चैवातिकृच्छुकम्‌ ॥ २९ 0 

पड्ुु्तान्तपनेगावः प्राजापत्येतथात्रयः । 

तप्तकृच्छे मवन्त्यष्टावतिकृच्छे त्रमोदश ॥२४॥ .- 
आदि का हाड़ दूटने पर, छः महीने तक जीवित रहे तो प्रायश्रित्त नहीं है अर्थात्‌ १७ 
१८ इलोंकों में कहे प्रायश्चित्त सींगादि टूटने पर छः महिने से पहिले पश्नु के मरने पर 
जानो ॥ १६॥ यदि बैरादि के घाव हो जाय ते हाथ से उस घाव पर तेलादि दूचा 
लगाया करे और जब तक बेल घलवान्‌ न हो तव तक घास खिलाया करे काम कुछ 
न लेवे ॥२०॥ जब तक ठीक घाच पूरा होके द्ृष्ट पुष्ठ न हो जाय तव तक मनुष्य उस 
का पोपण करे । फिर गो झूप बेल के ज्ाह्मण के आगे नमरुकार करके छोड़ देवे 
॥ २१ ॥ यदि उस बेछ का काई अंग ठीक अच्छा न हो किन्तु छा लंगड़ा ही रहे और 
हीनदेद ( ठुचला ) हो जाय ते गौ के मारने घाले के कह्दे से आधा प्रायश्रित्त बताये 
॥ २४ | थदि ऊकड़ी, ढेला, पत्थर, चा किसी हथियार से बल पूर्वक मारा हुआ बेल 
मस्जावे ते। उस का निम्न लिखित प्रायश्चित्त जानो ॥ २३॥ रूकडी से मरने पर कच्छ _ 
सान्तपन, ढेंछा से मरने पर पराजापत्य, पत्थर से भरने परः तप्तहच्छ, और हथियार 


( वछों. भालादि ) से मरने पर अतिकूत्छ व्रत करे ॥ २७४ ॥ सान्तपन में पांच, भ्राजा- 
पत्य में तीन, तप छच्छू में आठ और जतिक्छ बत, करने में तेरह गौ दक्षिणा देंगे 


भाषा्धसहिता ॥ दर 
प्रमापणेप्राणभुतां दच्मत्तत्प्रतिरुपकर्म्‌ । 
तस्यानुरुपंमूल्यंवा दद्यादित्यब्रवीन्मनुः ॥ २६ ॥ 
अन्यन्नाडुनलक्ष्मभ्यां बहनेमोचनेतथा । 
सायंसंगोपना्थेच नदुष्येद्रोघब्न्धयोः ॥ २० ॥ 
अतिदाहेःतिबाहेच नासिकार्मदनेतथा । 
नंदीपबंतसंचारे प्रायश्रनित्ते विनिदिशेत ॥ २८ ॥ 
अतिदाहैचरेत्पाद॑ द्वौपादीवाहनेचरेत्‌ । 
नासिक्येपादहीनंतु चरेत्सवेनिपातने ॥ २९ ॥ 
. दृहनात्त विपद्येत अनडूवान्योक्त्रयन्त्रितः । 
उक्त पराशरेणैव हां कंपादंयधाविधि ॥ ३० ॥ 
रोधनंबन्धनंचेव मारःप्रहरणंतथा । . 
,.._'दुर्गमेरणयोक्त्रंच निमित्तानिवधस्यषद्‌ ॥ ३१ ॥ 
॥ २५॥ प्राणियों के मारने पर उन २ की प्रतिमा खुबर्ण की बनवा के दान करे अथवा 
२ प्राणी का जितना जितना उचित सूल्य हों उतना दान फरे यह वात मद जीने 
कह्दी है ॥२६॥खांमी के नामसे (अड्डित करने) ना चिह छगाने, जोतने तथा छोड़नेमें और 
सायंकाल रन्रि मैं रक्षा करने के लिये रोकने बांधने में गौओों फो जो कुछ कष्ट हो वा 
कोई गौ देवयोग से मर भी जाय तो दोष नहीं लगेगा ॥ २७ ॥ दाग देने में अत्यन्त 
जलाने, वा बहुत काछ तक सख्ती से हलादि में जोतने पर, नाथने में और नदी में 
घसाने तथा पर्वत पर चढ़ाने पर यदि बेल मर जाय तो निम्न लिखित आायश्चित्त 
जानो ॥ २८॥ दागने से मरने पर चौथाई, जोतने से मरने पर. आधा, नाथने से 
मरते पर पौना और नदी प्व॑त पर घ॒साने चढ़ाने से मरने पर पूरा सान्तपन कच्छ 
प्रायश्वित्त करे.॥ २६ ॥ यदि रस्सी से बांधे हुए बैल को गिरा कर दाग देने मात्र से 
मर जावे तो महर्षि पराशर की सम्मत्यहुसार चौथाई प्ायश्वित्त करे ॥३० रोकना 
बांधना, बोका लादना, लकड़ी आदिसे मारना पीटना, किसी कठिन जग्रह नदी आदि 


में,घुसाना घा.चढ़ाना, और नाथ डालने भादि के लिये गिराने को रस्सी आदि से 
धांधता इन छः निमित्तों से बैल भादि पद्ु की .हिंसा होती है॥ ३१ ॥ खूंदा पर 


दर पाराशरख्पति3 ॥ 


बन्धपाशसुगुप्ताड गो मियतेयदिगोपशुः 
भवनेतस्थनाशस्य पापेकृच्छाठुसहात ॥ १२ ॥ 
न नारिकेलै्नंच शाणवार्लनचापिमीजैनेचतल्कशुहूलेः । 
एतैस्तुगावोननिवन्धनीया बदुध्वातुत्तिष्ठेत्परशुग्होत्वाएईश॥ 
कुशःकाशैश्वुवप्नीयाह॒गोपशुंदक्षिणा मुखम्‌ । 

, पाशल्म्माम्मिदथेषु प्रायश्ित्तनविद्यते ॥ ३४ ॥ 
यदितन्रभवेट्काण्ड प्रायश्वित्त कथंभवेत्‌ | , 
जपित्वापावनींदेवीं मच्यतेतन्नकिल्विषात्‌ ॥ ३४५ ॥ 
प्रेरयनक्रपवापीष दृक्षच्छेदेषपातयन्‌ । 
गवाशनेषविक्रीणंस्ततः प्राप्नोे तिगोचंघम्‌ ॥ ३६ ४ 


आराधितस्तयःकश्चिंदु मिन्नकंक्षोयंदाभवेत्‌ । 
शवर्णहद्यंभिल्न' मग्नीवेकृपंसंकट ॥ ३७ ॥ / * 


बांधा हुआ रस्सी की फांधी लग कर यंदिं बेल मर जावे ।॥ तब घर में :उस बेल के 
नाश का पाप लगने पर आधा कूच्छ -प्रत प्रायश्वित्त करे ॥ ६२ ॥ नारियल की, शण 
की, वालों की, मूंज की, तथा चक्कठ की रस्सी से और लोहे की सांकल से इन सब 
से गो बेल को नहीं चांधना चाहिये। यदि कदाचित्‌ इन से बांधे-तो हाथ में फरसा 
लिये गो के समीप रक्षार्थ खड़ा रहे | ३३ ॥ किन्तु कुशों तथा कांसों की रस्सी से 
वृक्षिण को मुख करके गौ को बांधे । कुशादि की रससोसे रक्षार्थ बोधने पर फांसी - 
लगज्ञाय वा अग्नि राग कर गौ बैल जल जाये तो प्रायश्ित्त नहों करने पड़ेगा क्योंकि 
चाँधने चाले का दोष नहीं है ॥ ३७ ॥ यदि चहां सरपता का ढेर ऊूगा हो और उसमें 
अश्नि रगकर गौ जल जावे तो प्रायश्चित्ते कैसे हो ?'इस का -उत्तर थह है 'कि चहां 
जअगत्पावनी गायत्री का जप करके उस पाप से छूट जाता है ॥३५)॥ कुआ वा घाउली 
में घुसाने की प्रेरणा कर्ता हुआ, कटे हुए पड़े च्ृक्षों पर घेर २ कर गिराते हुए गो 
भर जाये वा गोमक्षक कसाई आदिके हाथ बेचने पर गोहत्या लंगतीहै। कसाई कहने 
से घुसस्मानों का ही अहण नहीं किन्तु भारतमें भी गोहिंसके था भंक्षेक नीच जातियों 
पहिले से चिद्यमान थीं | ॥ ३६॥ यदि उंक्ते द्वालत में मौके चचाने का उपाय करने 
भी उस की कोख फटजाये, कान; टूट जांय[ हृदय फरजाय, वा कुएं में डूब कर 
भरजाय ॥ ३७॥ अधर्वा कुए पर इधर से उधर फंदाने,से भी उसे बेल, की ओऔवा सा 


. भाषार्थसहिता ॥ धर 


कृपादुत्क्रमणेचैब भग्नोबाग्रीवपादयोः । 
सएत्रमियतेतन्नत्रीन्पादांस्तसमाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
कृपखातेतटीवन्धे नदीबन्धेप्रपासच । 
पातीयष॒विपल्षानां प्रायश्चित्त नविद्यते ॥ ३६ ॥ 
कूपखातेतटीखाते दी घेखातेतथैवच ।: 
अन्येषधर्मखातेष प्रायश्चित्तनविद्यते ॥ ४० ॥ 
' बेश्मद्वारेनिबासेष योनरःखातमिच्छति ॥ 
स्वकायेगृहखातेष प्रायश्चित्तंविनिर्दि शेत.॥ 9१ ॥ 
' पनेशिबन्धनिसुद्ठुषु सप्रव्याप्रहतेषुच |... « 
अग्निविद्द्विपज्ञानां ग्रायश्चित्त नविद्यंते ॥ 2२ ॥ 
ग्रामघातेशरीघेण वेश्मबन्धनिपातने । 
अतिवृंशिहतानांच प्रायश्रित्तनविंद्यते. ॥ ४३ ॥ 
संग्रामेंपहतानांच येंदृग्धावेश्मकेष॑च ।. 
'दावागिग्रामघातेष प्रायश्चिंत नवियंते ॥ ४४ ॥ 


टांग - टूट'जाबे और-इसी कारंण, यदि “वह. मर जाय तो: तिग्राद( तीन हिरूला' )| 
छच्छ सानन्‍तपन अत आयश्षित्त-करे ॥-३८ ॥ कुष, गढ़े, वा-पोलरेमें; बांध॑पर:.- नदीमें; 
ध्याऊम पानी पिछाते-समय,यदि गौ वा.बेल मरजावे तो प्रायश्चित्त नहीं लगेगा-॥३४५॥: 
कुए के समीप खोदे हुए गढ़े में, नदी के गढ़े में घा बहुत काल से .खोदे हुए गढ़े में, 
अथवा धर्मार्थ खोड़े हुए तालाब भादि में जल पिछांने को घसाये गो वा बेल के मर 
जाने पर भी प्रायश्वित्त नहीं-छूगता है ॥ ४० ॥ घरके द्वार पर, गोशाला में; वा अपने 
किसी प्रयोजन से घर: के भीतर:कोई गढ़ा खोदा हो और उन में गिर कर यदि गौ धा' 

मरःजावे.तो यथोचित प्रायश्रित्त कर;॥-४१- ॥:रक्षा:के लिये राध्िःमें बांधने वा: 
शेकने पर.यदि सांप फाट. ले, अथवा. वाघ आदि जानवर-मार डाले,, अक्स्पात्‌ आग 
लग जाय अथवा बिजली गिरकर मरजाय तो _प्रायश्ित्त नहीं. लगेगा ॥, ४२ ॥ गांव 
में लूट हो, डॉका' पड़े ओर अनेक चाय चलने. से गोहत्या. हों, वा घर की भीत गिर 
जाने से मरे अथंवा अलच्त वर्षा होने से गौ था बेल मरे उनका भी प्राथश्वित्त नहीं 
रूगेगा।॥ ४४॥ यद्ध:के-ःसमय पर,, घर में आँग 'लगजाने! पर; बन'के अभि से, अथवा 
शांत के न४“होने पर जो गो मशण्जावें. उनका- प्रायश्ित्त किसी को नहीं लगेगा ॥४७॥ 


श्् ” पाराशरख्द्तिः॥ 
यन्त्रितागौश्चिकित्साथें मूढगर्मविभोचने । 
यत्नेंक्रतेविप्त प्रायश्रित्त नविद्यते-3: 9५ ॥ 
व्यापन्नानांबहनांच- रोधनेब॑#ंधनेपिवा ।. - :, 
“मिषदमिथ्याप्रचारेणं प्रायश्वित्तविनिद्विशेत्‌ु) ४६ ॥ 
गोवषाणांविपंत्तीौच यावन्तःप्रेक्षकोजनाः । | 
अनिवारंयतातेषां सर्वेषांपांतकमबेत्‌ ॥ ४० ॥ 


एकोहतोयबंह॒मिःसमेतैनेज्ञायतेयस्य हतोमिधातोतू । 
' देव्येनतेषामुपलभ्यहन्ता,निवत्तेनीयोन पसन्नियक्ते४८ 


पाद पादंतहेत्यायाश्ररेयस्तेएपक्एंथक ॥ ४८ ॥ 
हतेतुरुधिरंदुश्यं व्याधिग्रस्तःकंशोमंत्रेतूं ॥ . 


ग 


ग्रासाथचोद्तिवापिं अध्वानंनेषगच्छति.] . - 


बदि औषध करने के छिये गो को रस्सी से यांघ कर-गिराने. से, और:अटके.हुए गर्भ 
को निकालेने से उपाय करने पर भी गौ मरजाय तो गरोहत्या का दोष सहाँ लगेगा 
॥ ४५. यदि बहुत गो. आदि पशुओं को एक साथ थोड़ी जगह: मैं :रोकने: वा बांधने 
पर अनेक गो मरे जावें |: अर्थवा चेच “डाक्टरादि की विरुद्ध हार्निकारक दीं ओंपषधि 
सेगी मरंजाबे-तो प्रायश्चित्त यंथोंचित करना चाहिये] ४६ ॥ जेहां भा घा चर मार 
पीछे चा वध किये जाते हो तब जिंतने देखने घाले ब्राह्मणादि सनातनधर्मी - देखते रहें 
, था झनते जानते रहें और गेहत्या का निवारण न-करें.ते-गे।हत्या.का पाप सबके 
छगतो है॥ ४७१ एक: सजुष्य वा पशु के इकट्ठे हुए बहुतों ने सार्स हो पर यंह-न 
जान. पड़ें. किःकिस की चेट से मारा गया ते वहां अर को गाल “हाथ: पेंर रखने 
आंदिदिव्ये उपाय से अपराधी को जानकर राजकर्मचांस अन्यी के अप से 
निदृत्त कर ॥ ४८ ॥ यदि एक गौ के बहुंत मनुष्यों ने मिलंकर मारा हो तो हत्या का 
चौथाई २ धायंश्ित्त सब करें ॥४६[ काई बैल मारा पीटा-गया दै। ते रुघिर निकलने 
से, वा रोग से दुर्चल हा जावे, चांदात़ा घास आदि खिलाने पर भी न खाबे- था. मार्ग 
में हांकने पर भी त जले और फेन गिराबे ते ज्ञांन ले कि दैलके किसीने मारा पीटा 


“ साषार्थसहिता ॥ : छ्ि 
लालामवतिदृष्टेष एकमन्वेंप्णभवेत्‌ ॥ ४०॥ 
मनुनाचैकमेकेन सर्वशास्तरणिजानता ।... 
मआयज्रिचंतुतेनोक्त मोद्नश्नन्द्रायणंचरेत्‌ः ॥ ४१. ॥ 
केशानांरक्षणार्थाय द्िगुणंत्रतमाचरेच्‌ ।. 
द्विगुणेब्रतआदिष्टे दक्षिणाद्विंगुणामंत्रेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
राजावाराजपंन्रोवा ब्राह्मणीवाबहुखत: । 
अहृरंवावपनंतेषां प्रायश्षित्तविनिद्धिंशेत | ४६ ॥ 
यरपन दि गन्दानड् शश्चपीरराक्षतः । 
तत्पापंतस्पतिछ्ठेत- वंक्ताचनरकेंग्रेजेंत ॥ ४४-॥- 
यरिकिचितृक्रिंयतेपापं सर्वेकेंशेषतिष्ठ॑ति । 
सर्वान्केशान्समुद्धत्य छेंद्रयेद्डेगुरुद्रयम ॥ ४५ ॥ 
एंबनारीकुमारी णां शिरसोंसुण्डनंरंमृतम्‌ । 
 नश्लिया:केशवपन नदूरेशयनासनंस ॥ ४६ ॥ 





: है ॥५० || धर्म शाख्रों का मर्म जानने घाले एक सेनुर्जी ने गोहत्यां करने बालें को 
चान्द्रायण बत प्रायश्वित्त .कह्दा है ॥ ५१ ॥ यदि कोई मनुष्य प्रायश्वित्त में'शिर के 
चाल न मुंडाता चाहे तो उसे दूना भायश्वित्त तत करना चाहिये। और उस में दक्षिण 
भी दविशुणी देनीं चाहिये॥ ५२॥ ऐसे हिंगुण प्रायश्नित करने वालों का राजी, वां 
शज़पुत्र अथवा वहुत शाखों के जानने वाछा ब्राह्मण विद्वान प्रायश्ित्त करांवे ॥५शा 
जै। अपराधी भिर के बाल-न मंडावे और दक्षिणा भी दूवी न देवे उस का पांप प्राय 
श्ित्त से निवृत्त नहीं होता किन्तु. पाप बेसा ही बना रहता है। और प्रायश्वित बताने 
था कंसने घांडें के भी नरक होता है ॥ ५४-॥ जै। कुछ पांप किया जाता है चंद सब 

* बालों में ठदरता है। इस लिये जे कोई प्रायश्ित्ती केशें न मुंड्रानों चोहे घह भी शिर 

. छल सब बालों के इकट्वां करके ऊंपंर से दा अंगुल पुछल्ला कंटा देवे ॥ ५५ ॥ यदि स्रीं 

न मुड़ाबे किन्तु सब बालू इंकदे करके ऊपर से. दे। अंगुछू कटवा देचे । और शाय: 

: प्ित्तके लिये क्ली अपने घरसे दूर कहीं एकान्तमें अकेली न सोचे न चिधास करे|५६॥ 


;र ह पारहहस्कृत्तिः ॥| 

नचगो ह बसेद्रान्रों नदिवागाअनत्नजेत्‌ । 
नदीपसंगमेचैब अरण्येषविशेषत: ॥ ४५० ॥ 
'नख्रीणामजिनंबासो ब्रतमेवंसमाचरेत्‌ । 
त्रिसंध्य॑स्तानमित्युक्तं सुराणामचनंतथा ॥ धर 0 
बन्धुमध्येत्रतंतासां कृच्छुचान्द्रायणादिकम्‌ | 
गहेषुसततंतिष्ठेच्छुचिनियममाचरेत्‌ ॥ ५९ 0 

: इृहयोगोवर्धकृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छति । 
सयातिनरक्रंघोरं कालसूत्रमसंशयम्‌ ॥ ६० ॥ 
विमक्तोनरकात्तस्मान्मत्यलोकेप्रजायते । «» 
क्लीबोदःखीचकष्टीच सप्तजन्मानिवेनर: ॥ ६१ ॥ 
>तसरमात्प्रकाशयेत्पापं स्रधमंसततंचरेत । 


खीबालभत्यगोविग्रेष्वतिको पं विवर्जयेत्‌ ॥ ६२ | 
इति पायशरीये ,धर्मशार्न नवमोध्यायः ॥ ६ ॥ 
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प्रायश्वित्त के समय स्त्री रात को योशाला में भी न चसे, न दिन में गौभों- के- 
पीछे २ जंगल में जावे, नदियों में तथा नदी के संगम पर भी स्नान के भकेली- न 
जावे और एकान्त बन में भी न रहे ॥ ५७ ॥ प्रायश्चित्त में खत्रियों के लिये रूग चर्म 
धारण का भी निषेध है किन्तु ख्री ठीन वार स्वान करे और देवताओं की प्रततिमाओं 
का पूजन करती हुई प्रायश्वित्त त्त पूरा करे ॥ ५८ ॥ सख्तरियों के भाई वन्धों के वीच 
अपने घरंमें रूच्छ चान्द्रायशादि बत करना उचित है। निरन्तर अपने घर में ही 
रहें और शुद्धि जादि के नियमों का पालन ब्रह्मचय रखती हुई करे ॥५६॥ इस जयंद्‌ 
में जो कफेाई पुरुष गोवध फरके छिपाना चाहता है चह अवश्यमेव कालसूच्र नामक घोर 
नरक के प्राप्त होतं है इस में कुछ सन्देह नहीं. है ॥ ६० ॥ वह ग्ोहिंसक पुरुष उस 
नरक से छटने पर मनुष्य लोक में जन्म लेता है। तव सात जन्मों तक नपंखक तथा 
कैदी होता हुआ अनेक बड़े २ कठिन दुःख पाता है। इस से गोंहत्या वन पड़े ते 
उसे न छिपा कर प्रायश्वित्त अवश्य करे ॥६१॥ तिस से गोहल्यादि पाप के प्रकाशित 
करे और अपना धर्म निरन्तर करे । स्त्री, वालक, अपना दास, भो और ब्राह्मणों पर 
अत्यन्त क्ोंध कदापि न करे।॥ ६२-४ > है 
: '- यह पाराशरीय धर्मशास्र के भाषाजबाद में चवम भध्याय पूरा हुआ ॥ 





भाषार्थसहिंता ॥ द््व 


आप पं लक मिल 
चातुवण्येपुसवेषु हितांवक्यामिनिष्कृतिम । 


अगम्यागमनेचैव शुट्रीचान्द्रायणं बरेत्‌ ॥ १ ॥ ' 
एकेकहासथेहुआस कृष्णेशुक्नेचबईसेतू । 
अमावास्पानभज्ञीत ह्येषचान्द्रायणेविधि: ॥ २॥ 
कुक्क॒ठाण्डप्रमाणंतु ग्रासंवैपरिकल्पयेत। 
अन्यथाभावदुष्टस्य नघर्मोनचशुद्धध्यति ॥ ३ ई 


प्रायश्वित्तेततश्नी ण कयांदुब्राह्नणभोजनम । 

' शोद्ठयंबल्ययुग्मंच दद्याद्विम्रेषुदक्षिणाम्‌ ॥ 9४ 
चाण्डालींबाश्वपाकीवा अनुगच्छतियोद्विजः । 
जिरान्रमुंपवासीर्याह विप्राणामनशासनात ॥४॥ 
सरशिखंवपनंक्ृत्वा प्राजापत्यट्टयंचरेत्‌॥ .- 
अह्मकूचेततःक्वत्वा कर्यादुन्नाह्मणतपेणम्‌ ॥ ६ ॥ 


सब ब्राह्मणादि चारों धर्णों के लिये दितकारी प्रायश्वित्त इस अगले .द्शत्रें ऋर« 

“ध्याय में हम कहेंगे। अगम्या ख्री के साथ गमन करने पर शुद्धि के त्रिये चान्द्रायणु 
ब्रत करे ॥ १॥ जिस, मास में चान्द्रायण करे तव पौर्णमासी के।_ १५ आस जाकर 
(कृष्ण प्रतिपदा से एकर श्रास घटाया जाय फिर अमावस्या के कुछ न खाबे.निराहार 
रहे फिर शक्तु प्रतिपदा के एक छ्विंतीया के .वो श्रास खाबे ऐसे ही प्रति .दिव एक, २ 
बंढा के पौर्णमासी के| फिर १५ प्रास खाबे यही चार्द्रायण फा विधान. हैशे। झुस्गा 
के भणडा के बराबर एक आ्रास का परिमाण जानो | जिस का मन छछ् कपट्रादि से. 
'दूषित हो धद धर्म करने योग्य लहीं और न उस क्षी प्रायश्ित्तों से शुद्धि होती है॥४॥ 
प्रायश्षित्त पूरा होने पर ब्राह्मणों को भोजन करावे। ठथा दो गौ और दो चर्च 
ब्राह्मणों के. दृक्षिणा में देवे ॥ ७ ॥ चाएडालीं चा डौमिनी स््री से जो.व्राहस समायम 
करे:घह प्राह्मणों फी आज्ञा छेकर प्रथम तीन द्व राव उपवास करे ॥५॥ फिर शिखा 
सहित शिर के बालू मंडा के दो प्राज़ापत्य व॒त करे ). तदनन्तर अहमकूर्च तत करके 
ब्राह्मणों के! सोजन कराये | ६ ॥ नित्य गायत्री का जप किया करे। .दो गो दो बेख 


ध्द पाराशरस्टूति! ॥ 


गायत्रींचजपे लिट्य दद्यादगोमिथुनद्रयम्‌ । 
विप्रायदक्षिणांदब्यांच्छुद्धिमामेत्मसंशयम्‌ ॥ ७॥ 
क्षत्रियोगाइधंबैश्योवा चाण्डालीगचछतीयदि 
आजापत्यद्गबंकुयोंह दद्याहुगोमिशुनंतया ॥ ५-७ 
श्वपाकीमथचाण्डालीं शूद्रोवैयदिगच्छति । 
प्राजापर्य॑ चरेल्क्ृच्छु' चतुर्गो मिथुनंददेत्‌ ॥ € ॥ 
मात्रंयदिगच्छेत्त भगिनींस्वसुतांतथा । 
एतास्तंमोहितोगत्वा न्नीणिकृच्छाणि संचरेत्‌ ॥९० 
घान्द्रायणन्रयंकुपो चिछश्नच्छेदेनशुद्ध्यति । 
माठ्ष्वसगमेचैत आत्ममेहनिक्न्तनम ॥ ११॥ 
अज्ञानेनतुयोगच्छेल्कुयोांचान्द्रायणद्वयम + 
दशगोमिथुनंदद्याच्छुद्धिंपाराशरोउब्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
पिहदारान्समारुह्म मादराप्तांचभ्रादजाम्‌ । 

, 7. -गरुपलीस्नषांचेव श्राठ्भायातमैबच ॥ ९३ ॥ 





प्राह्मण के दक्षिणा में देने तो इतने प्रायश्ित्त से निःसन्देह शद्ध हो जाता है ॥ ७ ॥ 
क्षत्रिय.वा प्रेश्य पुरुष यदि चाएडाली से गमन करें ते दो प्राजापत्य-मत करके एक, - 
मो एक चल दक्षिया में देव और प्रह्ममोज कराचें॥ ८ ॥ डोमिनी: थो आाण्डाली के 
साथ यदि शूद्र पुरुंप गमन करे तो एक प्राजांपत्य.हच्छु घंत करे और चार गौ ,चार 
ब्रेल दृक्षिणा देवे.॥ ६ ॥ माता, भगिनी, तथा अपनी पुत्री: से जे। पुरुष भोहाशानअस्त 
हो के-गमन करे तो तीन कूच्छुत्त करे ॥ १० ॥ फिर तीन चान्द्रायण बत तीन मॉल 
तक फ़रे तब शिश्न ( लिझ्लू न्द्रिय ) के काट डालने पर शद्ध-होता है|. और मातृ: 
सा ( सौसी. ) से शसन करने पर भी अपने इन्द्रिय का छेदन करे काट डाले ॥११॥ 
और यदि जज्ञान से ऐसा पूर्वोक्त काम करे तो दो मास तके दो चान्द्वायण धत करे 
और दंश गौ दश बेल दक्षिणा में देवे । यह शुद्धि महर्षि पराशर में कही है ॥१५॥ जो 
पुरुष पिंता की अिन्य किसी खो ( जो अपनी: उत्पादिका माता न हों ) से गमन-करे 
था माता की संभी भतीजी से ममनेकरे वा गुरुपली, पुत्रवधू, श्राठ जाया 
(मौज--भावज:) से गमतः करे ॥ १३-॥ तथा माता,क्षी सावज. और अपने गोन की 
है". 


,भाषार्थलहिता॥ * ६६ 


मालतुलानींसगोत्रांच प्राजापत्यन्नयंचरेत्‌ । 
गोद्यंदक्षिणांदत््वा मुच्यतेनात्रसंशयः॥॥ १४ ॥ 
पशुवेश्यादिगमने महिष्युश्ु॒भौकरपीतथा 4 
खरींचशूकरींगत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोगामीचनत्षिरात्रेण गामेकांब्र।ह्णेददेतू । . ' 
महिष्पष्टीखरीगामी त्वहोरात्रेणशुद्ध्यति ॥१६ ॥ 
डामरेसमरेवाइपि दुर्भिक्षेवाजनक्षणरे । 
चन्दिग्राहेभयात्तोंवो सदास्व॒द्धीं निरीक्षयेत्‌ ॥ १० ॥ 
चाण्डालै:सहर्संप्क यानारीकुरुतेततः । 
विप्रान्द्शावरान्क्ृत्वा स्वकंदोष॑प्रकाशयेत्‌ ॥ (८ ॥ 
आकण्ठसंमितेकूपे गोमयोदककट्मे । | ८: 
तन्नस्थित्वानिराहारा त्वहोरात्रेणनिष्क्रमेतु-॥ १९ ॥ 
सशिखंवपनंकछृत्वा भज्ञीयाद्यावकीदनम्‌ । 
जिराहज्मपवासित्वा त्वेकराज्॑॑जलेवसेत्‌ ॥ २० ॥ 
किसी भी स्त्री ले गसन करे ते तीन प्राजापत्य ज्रत फरे ।" और दो गो दक्षिणा में 
देवे ते। निःसन्देह पाप से छूट जाता है ॥ १४ ॥ किसी पंशु घकरी आदि के साथ 
तथा वेश्या के साथ गमन करे वा भैंस उंटिनी, बंद्री, गधी, ओर सूकरी इन सथ के 
साथ मेथुन करने पर प्राजापत ब्त करे ॥ १५॥ यदि कोई गऊ से गमन करे ते' तीन - 
डपधास करे और एक गौ ब्राह्मण के दान करे। भेस, उंटिनी, और गधी से भमन 
करने वारझा एक दिन रात न्नत करने पर शुद्ध होता है ॥१६ ॥ डामर ( महा पीड़ा) 
संग्राम, दुभिक्ष, मनुष्यों का नाश, जेलखाना, भय से पीड़ा होने पर इन खब अवसरों 
« में सदा अपनी स्त्री की रक्षा का ध्यान रक्खे चिस्मरण न करे ॥ १७ ॥ जो ख्री चा- 
श्डालों के साथ मैथुन से संसर्ग सद्घास कई दिन तक करे ते चह कम से कम दश 
ध्राह्मणोंसे अपना दोष प्रकाशित करे ॥१८॥ फिरकिसी छुणमें करठ,तक गहरा गोचर जरूू 


फोचड़ मिलाके भरे, उस कीचड़में एक दिन रात निराहार खड़ी रहने वाद निकले 
॥ १६, फिर शिखा सहित सब वाल मुंडाके कुलथी भौर भात खाबे ।,फिर तीच दिन 
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० पाराशरस्टतिः ॥ - 

शंखपुष्पीलतामूलं पतन्न॑त्राकुसुमंफलम्‌ । ... 

..झुर्वणेपल्जुगष्यंघ क्काथयरित्तापिबेज्जलमू, ॥ २९ ॥ 
एकभक्तंचरेत्पश्नाद्यावत्पण्पततीभनेत्‌ । 
व्रतंचरतितद्यावंत्तावत्संतसत्तेवहिः ॥ १२ ॥ 
आंयश्रित्त ततश्नीण कयादुब्राह्मणसो जनम्‌ । 
गोदूरयदक्षिणांददयाच्छुद्धिपाराशरोउन्रबीत्‌ ॥ २३ ॥ 

| 'बातुवण्थस्यनारीणा कृच्छ चान्द्राथणन्रतम्‌ । 
यथाभूमिस्तधानारी तस्मात्तानतुदूषयेत्‌ ॥ २४॥ 
ब्रन्दिग्राहिणयाभुक्ता हत्वाबहुध्वावलाडयाद । 
हत्वासांतपनंकृच्छ शुद्॒ध्येत्पाराशरो5ब्रवोत्‌ ॥२४॥ 
सहदुभक्तातुयानारी नेच्छन्तीपापीकर्ममि: । 
प्राजापत्वेनशुद्ृध्येत्त ऋतुमखबणेनच ॥ २६ ॥ 


दिन रात उपवास करके एक दिन रात जल के भीतर बसे ॥ २० ॥ [फिर शंखाहूली 
: घास की जड़, पत्ते,फूज वा फलों के और खुबर्ण तथां पश्चगव्य, इन सब का फाढ़ा 
बनाकर जल पीते ॥ ११॥ फिर जध तक रजखला हो तब तक एकचार भोजन करे 
'मूमि पर सोचे ;; और जब तक इस ब्रत के करे तव तक घर से पृथक्‌ धरके किसी 
भाग्र:में बसे ॥ २२॥। फिर प्रायंश्रित्त पूरा होने. पर आ्रह्मणों के भोजन करावे और दो 
शौ दक्षिण में देवे यह झुद्धि महर्षि पराशर ने कही है॥ २३॥ चारो चर्ण की ख््रियों 
के लिये दोप.लंगंनेःपेर कंच्छचान्द्रायणमेत प्रायेश्वित्त है स्यॉफि स्री समि के समानरहै 
हस से-बह सर्चथा.त्याज्य नहीं होठी है ॥ २४ ॥ यदि-किसी पुरुष ने मांस्पीट-कर वा 
'बांधकेर वा मारडालने का भय दिखाकर था जबरदस्ती से हाथ पांद बांध कर ख्ीसे - 
'दुराचार किया द्वो:ते। चह.सत्री सान्तपन रूच्छ बते करके शुद्ध होती-है यह पाराक्षर 
जी ने कद्दा“है॥| २५॥ पापकर्मो: व्य्रिचारियों ने जिस इच्छा न रखती हुई शुद्ध सर 
से एंकवार हुरांचारं: किया: हो वह भोजापत्य मत करने और शज्ञखंला होने से झुंदू 
: होती है ॥:१६ ॥ जिंस द्विन की स्त्री मच -पीती है उसका आधा अड्डे पति हो जाती 


भाषाथसहिता । छरे 


पतत्यठुंशरीरस्प यस्थसार्यासरांपिबेत । 
पतिताहुंशरीरस्प निष्कृतिन॑विधीयले ॥ २७ ॥ 
गायत्रों जपमानसर्तु कृष्छ सांतपनंचरेत ॥ ८ ॥ 
मोमत्रंगीमयंक्षीरं द्तिसपि:कशोद्कम । 
एकराज्रोपवासश्न कृच्छु सांतपनंस्टृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
जारेणजनयेदुगर्भ मृतेत्यक्तेगतेपती । 
तांत्यजेदपरेराए पतितांपापकारिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणीतत॑यदागच्छेत्परपंसासमन्विता । ' 
सातुनष्टाविनिरददिष्टा नतस्थागमनंपनः ॥ ३१ ॥ 
क्रामान्मोहाचुयागच्छेत््यवत्वाबन्धूनूसुतान्पतिम्‌ । 
साइपिनछ्ठापरेलोके मानुषेष॒विशेषतः ॥ ३२ ॥ 
मदमोहगतानारी क्रोधाह्ुण्डादिताडिता । . . 
'अद्वितीयंगताचैव पुनरागसनंभवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 5 २ 


है। और जिस का आधा शरीर पतित हो गया उसका यद्यपि कोई प्रायश्रित्त नहीं 
है॥ २७॥ तथापि गायन्नी के जपता हुआ हुच्छु सान्तपन व्रत करे ॥ २८॥ गोमूज, 
गोमय, गोडुग्ध, गोद्घि, गोछूत, और कुश पीसकर निकाछा जरू इन सब की मिला 
कर एकदिन खाबे और एकदि्नि उपचास करे ते यह हुच्छ साम्तपन वत फंहाता है 
॥ २६ ॥ ज्ञो ख्लरी अपने पति के त्याग देने पर, पति के फहीं चले जाने पर, या पतिके 
मरजाने पर, अन्य जार पुरुष से व्यभिचार द्वारा सन्‍्तान पैदा कर छेवे उस पतित 
हुई पापिनी ख्री के राजा खदेश से निफालदे अन्य किसी राज्य-में भेज देवे ॥ ३० ॥ 
यदि कोई न्राह्मणी अन्य पुरुष के साथ मेल फरके अपने घर से भाग जाचे ता उस कीा , 
नए भ्रष्ट जानो ७ घह्द फिर प्रायश्वित्त द्वारा भी आय नहीं है ॥ ३१ ॥ जो सत्री किसी , 
. पुरुष पर कामासक्त होके वा अशांन रूप मोह से, अपने पति, पुत्रों और वन्धुओं को 
त्याग के किसी अन्य पुरुष के साथ निकल जावे वह भी परलोक से नष्ट होतो उर्सका 
परछोक बिगड़ जाता और विशेष कर यह लोक ते बियड़ता ही है ॥३२॥ 
मदादि नशा पीकर था अज्ञानाहंकार से विगड़ती हुई स्री के क्रोध के साथ पति 
श्ादि ने पीटा हो और घर से निकल जावे परन्तु अन्य पुरुष से संपकन होने कापका 


७२ .. पाराशरंस्वृतिः ॥ े 
दशमेतुदिनेप्रांप्ते प्रायश्चित्तंतविद्यते.। 
दशाहंनत्यजेल्नारों त्यजेन्नष्टश्नतांतथा ॥ ३४ ॥ 
'भत्ताचेवचरेत्कृच्छ' कृच्छाठुचवधान्धत्राः 

 त्ेषांभवत्वाचपीन्वाच अहोराजेणशदुष्यात ॥३४। 
आह्णीतयदागच्छेत्परपंसाविव्जिता 
गत्वापंसांशतंयाति त्यजेयस्तांतगी त्रिणः ॥ ३६ ४ 
पुंसोयंदिश्हंगच्छेतदशुडंगह भवैत । 
पिठमांदशहंयच्च जारस्येवतुतदुग्हम्‌ ॥ ३०७ ॥ 
उलिंख्यतदशहंपश्चात्पड्जुगव्येनसिचयेत्‌ । - 
त्यजेंचुमन्मयंपात्र॑ बर््ंक्रां चशोचयेत्‌ ॥ श८॥५ 
संभाराज्छोध्येत्सबान्गोकेशी शचफलोदुभवान्‌ । 
तामांणिपज्जुगव्येन कांस्पानिद्शभस्ममिः ॥ ३६॥ ., 


प्रमाण मिले ते। उसे फिर अपने घर में रख लेना चाहिये ॥ ३३॥ यदि रो के घरसे 
निकलछे,दृश दिन बीत:जावें ते उसका भाय्रित्त नहीं होसकता । अर्थात्‌ दश दिन 
तक न तांगे .और दश दिन के भीतर भी खधर्म से नए्ट हुई छुबले ते अन्नश्य त्याग 
देवे ॥ ३४७॥ जिल की. स्त्री चाहर विकलछ गई हो चंह पति-हच्छुन्नत करे और स्त्री के 
भाई आदि आधा.हच्छुतत करें। तब उन के घर अन्य विरादरी के कोग खा पीकर 
एक दिन रात में शुद्ध करें .॥ ३५॥ यदि केई त्राह्मणी पति आदि के रोकने पर भी - 
अत्य पुरुष के साथ फहोीं. चली जाबे.और जाकर सेफड़ों पुरुषों से मेल मिलाप कंरे- 
च्रह फिर भी छोट, आना चांदे ते कुदट स्त्री लोग डस का त्याग ही कर देवें ॥ ३६॥ 
सदि:चह आाह्मणी -पत्ति के घर में आये ते वह घर अशुद्ध हो ' जायगा। और यदि 
. अपने मा बाप के घरमें जाके रहे ते। वह भी ज्यमिचारी जार का घर-कहावेगा |» 
उस घर फेा ऊपर २'से छील कर फिर से लेपच करके उस में पश्चगव्य का सेचनकरे . 
इंस घर में ज्ितने:भट्टी के पात्र हों स्व निकाल के फेंक देचे तथा च्ों और-काए के . 
पात्रों की शुद्धि करे ॥ ३८॥ फिर.घर के सकसामान की शुद्धि करे तथा फल सम्ब- , 
' ब्यी तेलादि की शुंद्धि गौके वालों से करे । तामे के पात्रों की पश्चगव्य के मर्दन सें 
और-कांसे.के पात्रों.की दशवार भस्मों सेशुद्धि करे॥ २६॥ फिर चह :ऋ्राझण- 


भाषार्थलहिता ॥ छृद् 
प्रायश्चित्तंचरेद्विपो ब्राह्मणैरपपादितस्‌ । 
गोद्दयंदक्षिणाद्द्यात्पराजापत्थद्रयंचरेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इतरेषामहोरात्नं पञ्जगव्येनशोधनम्‌ । 
सपन्रःसहभ त्यश्च कर्यादुब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
उपवासैत्रेतःपण्मै: स्तानसंघध्याचनादिभिः 
जपहोमदयादानः शुद्धध्यन्तेत्राह्मणादय: ॥ ४३॥ 
आकाशंवायुरप्रिश्च मेध्यंभूमिगतंजलम्‌ । 


नदुष्यन्तिचदर्भास्च य्ञेपुचमसायेथा ५:४३ ४ 
इति पाराशरीये धर्मशार्त्रं दशमो5ध्यायः ॥१णा «४ 





' अमेध्यरेतोगोर्मासं चाण्डाठालत्षमंथधापिवां। | 
यदिभक्तंत॒विप्रेण कृच्छ चानद्रायंणंचरेत्‌ ॥ ९-॥ 
तथैवक्षत्रियोबश्य-स्तंदेदुतुसमाचरेच्‌ । “ 
शद्रो5प्येवं यृंदामंदक्ते प्राजांपत्यंसमाचरेव ॥ २ ॥ 


विद्वान ब्राह्मणों की आज्ञाजुसार प्रायश्रित्त करे। अर्थोतृ दो प्राजापत्य ब्रत करे 
और दो भौ दक्षिणा में देये ॥ 8० ॥ उस घर के अन्य छोय एक दि्न'रात पश्चगव्ये 
पीके उपचास दारा शुद्धि करें । फिर पुत्र और भुटादि सहित ब्राह्मणी को भोजन 
करावे ॥ ४१ सामान्य कर उपवास, बत, पुण्य, तीथांदि में स्नान, देवपूजा, जप, 
होम, दया, दान, इत्यादि कामों के द्वारा आह्षणादि शुद्ध होते हैं ॥'४५॥ भआाक्राश, * 
बाय, अप्नि, शुद्धभूमि में भरा वा नदी में बहता हुआ जल, ओर दाभ ये पदार्थ शीच 
के स्पर्शादि से दूषित' नहीं दोते कि जैसे यज्ञों मैं सोमरस के चमस उच्छिश्ट नहीं 
'होते ॥ ४४ ॥ ४ ० 
यह पाराशरीय धर्मशाल्र,के भाषाजुवाद में दशवां अध्याय पूरा हुआ ॥ - _ 


लहसुन आदि अभक्ष्य, घीय॑, गोमांस, चाण्डालका भ्न, यदि ब्राह्मण इंन पदार्थों 

को खा छेचे तो कच्छ चान्द्रायश बत करे ॥१॥ बसे दी क्षत्रिय चा-वेश्य उक्त पदार्थों 

को खाचें तो उस-खे आधा अत करें । तथा शुद्ध भी उक्त पदार्थों को खाबे वो एक 

माजापत्य ब्त करे ॥ २ ॥ फिर शूद्र पश्चगव्य पीबे और द्विज ब्रह्म कूच पीचे। एक 
१० ५ 


सु 


हट -पारशरस्ऋछतिः ॥ 

(पद्चुगव्य॑पिवेच्छद्ों त्रह्मकू्ेपिवेदृद्विजः । 
एंकद्दित्रिचतुर्भादी दष्याद्विमागनुक्रमात ॥ ३॥ 

- शूद्वान्नंस्त्तकस्यात्तष-मभो ज्यस्थान्नमेवच । 

- शद्धकितंप्रतिपिद्वाल्नं पूत्राच्छिष्टंतयैबच ॥ 9 ॥ 
यद्भिक्तंत॒विशेण अज्ञानादापदापिवा । 
'ज्ञात्वासमाचरेत्कृच्छ' ब्रह्मकचंत॒पावनम्‌ ॥ 9 ॥ 
व्यालैनेकलप्ताजाररत्नमच्छिष्टितंयदा । 
तिलदभोदिकप्रोहय शुद्धध्यतेनात्रसंशय: ॥-६ ॥ 
भूद्रो प्पशोज्यंसवत्वान्तं पञ्जगव्येनशुद्ध्यति । 
क्षत्रियोत्रापिवैश्यश्च प्राजापत्पेनशुदृध्यति ॥५॥ 
:एकप्रदूक्तयपविष्टानां विप्रा्णांसहभो जने । 
यद्येकोी5पित्यंजेतपात्रं शेषमन्तंनसी जयेत्‌ ॥ 5 ॥ 

» मोहादुभन्ञीतयस्तन्न पंक्तावुच्छिष.्ठ॒सोजने ५ 
- झायश्चत्तंचरेद्विपः कृच्छु सांतपपनंतथा ॥ < ॥ 


दो, तीन, तथा चार यों का दान चारों वर्ण ऋमसे करे ॥३॥ शूद्ध का, खूतक चाले 
-का, जिस २ के अन्न का निषेध किया है उसका, जिसमें अपचित्र -होने की शंका हो 
गई हो, जिस (वासी आदि) का खाना मना किया हो, और जो पहिले भोजन करने 
ले बचा हो ॥ ४ ॥ णेसा पूर्षोक्त श्ृद्रादि का अन्न घाह्मण ने अज्ञान से था आपत्कालमें 
थदि खाया हो तो जानलेने पर कृष्छुनत करे और त्रह्मकूर्च थी पत्रित्र करने चाछा है 
॥ ५॥ जिस अन्नमें से सांप, न्‍्योला और विलाव ने कुछ खाके उच्छिप्ट कर दिया 
उख मैं का उच्छिष्टांश निकाल कर तिल और दाभ मिलाये जल से भार्जन करने से 
निःसन्देद शुद्ध हो. जाता है श्र भी अभोज््य अन्न जो खाले तो पश्चगन्य से शुद्ध 
होता है। तथा क्षत्रिय और चेश्य भी अशुद्ध वा वर्जित अन्नकों खावें तो प्राजापत्य 
अत करने से शुद्ध होते हैं ॥ ७ ॥ एक पाँति में चेड कर एक साथ भोजन करते हुए 
ब्राह्मणों में से यदि एक महुष्य सी पत्तक को त्याग देवे तो पड़क्ति घाले सभी शेप 
अन्न को उच्छिष्ट समन्‍द्र कर न खावें ) ८॥ यदि कोई ब्राह्मण अज्ान से उस पांतिमें 
' डच्छिए्ट अन्न को खाबे तो आह्मण हच्छ सान्तपन अत प्रायश्षित्त करे | ६ ॥ गरिजरी, 


भाषार्थसहिता,.)... “ हे. 


पीयषंश्वेतलशुनं दन्‍्ताकफलगजुने |. 
पलाण्डंदृक्षनियांसोन्देवस्व॑ंक्वकानिच ॥ १० ४ 
उष्टीक्षीरमवोक्षीर-मज्ञानाद्भक्षयेदुद्विजः 
त्रिसतन्नमपवासेन- पह्ञुगव्ये नशुदृध्यति॥ ११५॥ _ - 
मण्डूंकंमक्षग्रित्वातु मूषिका्मांसमेवच 4... 
ज्ञात्वाविप्रस्त्वहोराज्न॑ यावकान्नेतशुद्ध्याति -॥१२॥ 
. क्षत्रियश्वापिवैश्यश्च क्रियांबन्तौशुचित्रती । 
'तद॒शहेषदिजेभ जय .हृव्यकव्येजुनित्यशं: -॥ १३-॥ 
- घचतंक्षोरं॑तेयातैल गंतेलेतपाचितम+ 
.. ंत्वानदीतर्टेविप्रो मुज्जीयाच्छद्रभाजने ॥ १४ ४ 
_ सद्यमांसरतंनित्य॑ नीचेकंर्मप्रततेकम । 
: तेंशूद्रंवजयेद्विप्रः श्रपाकमिवेदूरत: ॥ ६४ ४ 
द्विजशुश्बूषणरता-न्मद्यमांसविवजित्तान्‌ 4 . 
: स्वकर्मनिरता लित्य॑ वाउद्ूद्राल्नेत्यजेडद्विजः ॥ ९६7 





( दशदिन के भीतर फा गोढुग्ध ) सफेद लहसुन, चेंगना;: गाजर, "प्याज, .छक्षों का 
गौंद; देवेतांकां धन, कठफूल ॥ १० ॥ उ दिनी का दूध, भेड़का दूध इन :संब फो:जो .* 
« प्राह्मण अशानसे * खाबे वृह तीन उंपवास करके: पत्चगज्य से. शुद्ध होता है॥ ११५॥ 
मेंडक, चूहा इन का मांस ब्राह्मण जान कर खालेवे तो एक. दिन रातं:कुलत्थी' अच्त 
'खाने से शुद्ध होता है ॥ १२ ॥ जो क्षत्रिय और चेश्य 'चाहरी भीतरी सब प्रकार की , 
शुद्धि नियम-से रखते हुए सन्ध्या तर्पण पश्चमहायज्ञादि कर्म यथावत्‌ करते हों उनके 
घरों में देव .पितर सम्बन्धी कामों के समय ब्राह्मणों को-सदा भोजन _क़रना चाहिये 
॥ १३॥ घी, दूध, तेल, गुड़, और तैल से पकाया कोई पदार्थ हो शुद्ध फे घर के इन 
संब को नदीं किनारे जाकर शूद्ध के पात्र में भी.ब्राह्मंणं खा संकता है ॥ १४७ ॥ जो . 
मय मांस खाने पीने में तत्पर तथा नीच कर्मों का प्रवत्तेक दो ऐसे शूद् को चाएडारू . 


के तुल्य नीचे समझा कर ब्राह्मण दूर से-त्याम देवे ॥ १५॥ मद्य मांस जिन ने त्याग 
दिया हो भ्ाक्षणों की सेवा छुभ्ूपासें जो तत्पर हों ऐसे. खकर्मनिए्ठ शूद्रों . का त्याग 


६ पराशशरस्‍ठूति: ॥ 
अज्नानाहमुंझुतेंत्रिप: सूतकेमृत्तकेपिचा । 
धार्यश्षित्तकेधंतेेषां वर्णबण विनिद्विशेत्‌ ॥ १७ ॥ 
गांयत्रयेष्टजह लेण, शुद्ठि:स्थाच्छूदसू तके । - 
वैश्येपज्ञुसअहरेण पत्रिसहसेणक्षत्रिये ॥ ९८५ 

 ब्राह्मणस्यग्रदार्भुदुक्ते प्राणायामेनशुद्घ्यति । 

' “अधथवावामदेव्येच साम्नाचेकेनशुद्घ्यति ॥१९॥ 
शुष्क्रान्नंगो रसंस्नेह शूद्रवेश्ननआगत्तम्‌ । 
पक्कंविप्रशहेमदंक्ते भोज्यंतंमनरेत्रजीच्‌ ॥ २० 0 
आपस्कालेतुविप्रण भक्तंशूद्रशहियादि 
धमनस्तापेनशुद्ष्येत द्रपदांचशतंजपेत ॥. २९ ॥ 
दासनापितग्रोपाल- कुलमिन्नाहु सी रिण: 
एतेशूद्रेषमीज्यान्ा यश्चात्मानंनिवेदयेत्‌ 0२२ ॥ 


न 


किसी के यहां भोजन करते हैं उन का-चर्ण २ में प्रायश्चित्त केसे हो ! ॥ १७ ॥ शूद्॒के 
खूतक में. किये भोज॑ने पर आठ इजार गायत्री जपने से शुद्धि होती, वैश्य के.घर में 
म्मीजेन करने:से पांच हजार: गायत्री का और क्षत्रिय के धरमें सूतक, के समय भोजन 
करे.तो तीन हजार गायतन्नी फा जप करने से शद्धि होती है ॥ १८॥ और ब्राह्मण के 
धर में.सूतक के समय खावे तो प्राणायाम करने से दी शद्ध हो जाता है। अथवा 
एक बार वामदेव्य सांस का गान कंरने से. शुद्ध दो. जाता है ॥१६॥ सूखा अन्न, गोरस, 
जी, तेज; इन को धूंद्र के घर सै लेकर ब्राह्मण के घर में पकाने प्रर भोजन करने योग्य 
पचिच्र दोजाता है यह मछुजी ने कहाहे ॥२०॥ यदि भपत्काल:-में श्राह्मणने शूद्रके घरमें . 
भोजन कर लिया दो तो मन में पश्चांत्ताप करने से शुद्ध हो जाता है ओर (द्रु पदादिव०) 
मन्त्र को एक सौ जप लेवे ॥२१॥ दंले नाम कहर, नाई,आभीर ( अंहीर') अपने कुछ 
का मिंच, (.छुले मित्रे शब्द का अपमभ श-ऊुंसी हुआ हो यह भी सम्भव है ) खेती में 
आधा साभी, ये संब शूद्घों में भोजन करेने योग्य हैं अर्थात्‌ इनका तथा शरणांगत 
भूत का सूखा अरे आदा दांल आदि भोज॑नार्थ लेने: में त्रा्ण को दोप नहीं कूंगता 
है।। २२ ॥ माहण से 'शूंद्र को कन्या में जो. संन्तात्न पेदां हो उस को “संस्कार यदि 


भाषार्थसहिता ॥ ७9 
 शूद्रकन्यासमुत्पत्नों, ब्राह्मणेनतुसंस्क्ृत: । 
संरक्षतस्तुभवेद्वासो ह्यसंस्कारेस्तुनापित: ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियाच्छूट्रकन्यायां समुत्पक्नस्तुयःसुतः 
सगीपालइ तिख्यातो भोज्योविप्रेनंसंशय: ॥ २४ ॥ 
वैश्यकन्यासमुदुभतो ब्र ह्मणेनतुसंस्क्तः 
सहाादिकइतिझेयी भोज्योविग्रेनेंसशमः ॥ २३ ही 
(एउश्पितसमोज्येषु जलुंदधियुतंपथः | 
अकामतस्तयोभद्॒क्ते प्रायश्चित्तंकयंमवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
बआाह्षणःक्षत्रियोवैश्य: शूद्रोताप्युंपसपति । ४ 
. ब्रह्मकृर्चोंपवासेन यथावण्णस्यनिष्कृतिः ॥ २०७ ॥ 
शूद्राणांनोपवासःस्थाचकुँद्रोदानेनशुद्ध्यति । 
ब्रह्मकूचमहोरात्र श्रपाकमपिशोघयेत्‌ ॥ र८.॥ 


ब्राह्मण ने कराया हो तो बेह दासे ( फहार) माना जाबे और यदि'संस्कोर न दो तो 
वह नाई होगा। (यहां संस्क्रार पंद्‌ से ब्राह्मण दारा पालन पोषण अर्थ छेवा चाहिये) 
॥ २३॥ क्षत्रिय पुरुष से शूद्ध की कन्या में जो सनन्‍्तने पंदा हो उसको गोपाल .कद्दते 
है। ब्राह्मण छोग उस गोपाल फा अन्न खा सकते हैं इस में सन्देह नहीं ॥ २४॥ 
क्षत्रिय से प्रैश्य की कन्या में जो सन्तान पैदा दो और ब्राह्मण उसका संस्कार करे 
_ तो चह आहि के कहाता है और ब्राह्मण लोग उस का अन्न निःसन्देह खाच ॥ २५ ॥| 
जिने फा मक्ष खाना चर्जित है उनके पात्र में सका जल, दृही, घी; वा दूध इन फी 
जो कामना के बिना खाता है उस का प्रायश्चित्त केसे हो ! ॥ २६ ॥. ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
घैश्य, और शूद्ध यदि उक्त अपराध का प्रायश्चित ध्मे सभा से चाहें तो अऋहकू्च रूप 
उेपबास से यथा योग्य भिन्न २ प्रकार चर्णों का प्रायश्चित्त ज्ञानी ॥ २७ ॥ गूद्धों के 
लिये प्रह्मकूर्चादे का पान था उपवास करना निषिद्ध है किन्तु शुद्धदान फरने से शुद्ध 
' हो जाता है। ब्राह्मणादि द्विज पुरुष एंक दिन रात त्रह्मकूर्च उपवास फरे तो चाएडाल 
के घुत्प लगे दोष को भी यह घत शुद्ध कर देता-है ॥२८ ॥ ( मद तक: पूर्व में कई 





८ पाणशरस्छतिंत : 

गोमूत्रंगोमय॑क्षीरं दृषिसपिःकुशोद्कन्‌ । 7 

. निद्ट्टिपल्ुगव्यंच पवित्रंपापशोघधनम्‌ ॥ २९ ॥ 
गोमूत्र॑क॑ष्णवर्णायाः श्तायाश्रैवगोमयम्‌ 
पयश्चुतॉमवर्णाया रक्तायाशह्य तेद्धि ॥ ३० ॥ 
कपिलाग्राघृतंग्राह्यू सबक्कापिलमेवत्ा । 
'मूत्रमेकपलंद्द्याददगष्ठाठुतुगेमयम्‌ ॥ ३९ 0 
क्षीरंसप्तपलंदय्याद्रुधिन्रिपलमच्यते- 

. घृतमेकपलंद््यात्पलमेकंकशोदकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
गायत्र्यादायगोमूत्र॑ गन्धद्वारेतिगोसयम । 
आधष्यायस्वेतिचक्षीरं द्धिक्राईंणस्तथाद्घि ॥ १३ ४ 
तेजोसिशंक्रमित्याज्यं देवस्यत्वाकृशोद्कम्‌ १ 
पञ्जञगव्यम्रचापूतं स्थापयेद्शिसन्निधौं ॥ ३४ ॥। 

-धार मक्मकूच उपवास का प्रसंग आ चुका है सो अब यहांसे ४० श्लोक तक ब्रह्मकूर्च 
का विधान कहते-हैं-लो जहां २: अह्मकू्च कहा है वहां २-इसी विधान को-जान लेना) 
गोसूत्र, गोजर, गोदुस्घं, गोद्थि, गोघृत, और कुशों को पीस कर तिचोड़ा जल-इस 
प्रकार कुशोंद्रंक और पश्चगव्य का -निज्न--रीति-से सेवन करना पय्म :पचित्न होने से 
पापों का. शोघधन करने वाला है ॥२६॥.फाली गौ का योमूत्र लेबे, शवेत गौ का गोचेर 
डैवे, वान्न घर्ण गौ का दूध लेवे, छाछःगौ का.दही ॥ ३० ॥कपिछा गौ का घी लेता _ 
चाहिये |: अथवां:योमून्रादि सभी क़पिला शो का लेवे | , एक पल ( चार तोला ) 
शोमूत्र; अपने आधे अंगूठे भर गोचर ॥३१॥ सात पल (अद्टाईश- तोला) यो का दूध 

,छैव्े तीच पल ((१२-तोछा.-) दही, एक पछ (४ तोंछा) घी और एक पल कुशोद्कलेचे 
॥३२॥ (तत्सवित॒ु०) गायत्रीसे गोमूच, (गन्धद्वारा०) लक्ष्मीसूक्त के मन्‍त्से गोवर, (आ- _ 
प्यायख समेतु० यज्ञु० अ० २११२) मन्त्रसे दूध, (दक्ति क्राव्णोमरक्ता० यज्भु० अ० २३।३२) 
मंत्रसे दही (तेजो5सिशुक्रमस्यं ०यज्ञु ० १३ १)मन्त्र से घी, (देचस्यत्वा ०-हस्तास्यां ग़हामि 


थज्ञ ० अ० ११०) मच्चसे कुशोदक लेते | इस प्रकार ऋचाओंसे पवित्र किये पश्चगव्य 
तथा कुसेंदक को लेकर सप्निकुएंड के समीप स्थापित “करे ॥३३। हेश फिर (आपो- 


भाषार्थसहिता ॥ ७६ 


आपोहिएेतिचालेड्य मानंस्तोकेतिमन्त्रयेत्‌ । 
सप्तावरास्तुयेद्भा अच्छिन्नाग्राःशुकत्विषः ॥३४ 
एतैरुदुश्॒त्यहितव्यं पज्ुगव्यंयधात्रिधि । 
छरावतोहदंविष्णमानस्ते करिचशंवती ॥ ३६ ॥ 
एसामिश्चेबहातव्यं हुतशेष॑पिवेहुद्विजः ॥-३४॥ 
आले(ड्यप्रणवेनेव त्िस॑ध्यप्रणवेन्नतु। ' 
उद्धश्त्यप्रणवेनेव पिवेश्प्रणबेनतु # १८ ॥ _ 
सरवगस्थिगतंपापं देहेतिछ्ृत्तिदेहिनाम । 
ब्रह्मझर्चोंदहेल्सवें यंग्रैवागिरिवेन्धनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पत्रिन्नेन्रिषलेकिष देवताधिरघिष्ठितमू। - 
वरुणश्चैवगोमूत्रे गेमयेहव्यवाहनः 
दक्षिवायुःसमद्विष्टः सेम:क्षीरेशतेरवि: ॥ 2० ॥ 





हिछा० यज्ञु० अ० ११। ५० ) इत्यादि तीन मनन्‍्त्रों से शोमूत्रादि सब को” मिलता के 
( आालोडन करके ) ( मानस्तोके० यज्ञ० झ्० १६ ।-१६ ) मन्त्र से अभिमन्त्रण करे 
: अर्थात्‌ मन्त्र पढ़ता हुआ गोमूत्रादि फो देखे । फिर जिनका अग्नभाग न टूटा हो ऐसे 
दीक २ हरे कम से कम सात दाभों से ॥ ३५॥ कुशोदक सहित पश्चगब्य फो ले २ 
कर निम्न मन्‍त्रों से यथाविधि होम करे ।( इरावती धेनुमती० यज्भु० अ० ५। १६ ) 
( इद विष्णुचि० यज्भु० अ० ५। १५) (मानस्तोकेतनये० यज्ञु० अ० १६। १६) और 
यज्ञु० अ० ३६ के ( शंनो मित्रः० ) इत्यादि शं शब्द वाले मनन्‍्त्रों से ॥ ३६ ॥ होम करे 
फिर होम से शेप बचे भागको नित्न प्रकार पीबे ॥ ३७ ॥ ऑंकार से आलछोडन कर 
ऑकार से मन्थन कर ऑंकार से दी उठाकर तथा ऑंकार पढ़ के दी पीवे ॥ ३८॥ 
जो पाप भन्ुष्यों के शरीर की त्वचा तथा हृष्डियों में भी पैठ गया हों उस सब को 

यह ब्रह्मकूर्च ऐसे ही भस्म कर देता है जैसे कि ईंघन को अंजि जलावे॥३६४॥ 
यह ह्मकूर्च- अनेक देवताओं ले अधिष्ठित होने से तींनों लोक में अति पवित्र है। 
भोमूत्र में वरुण देवता, गोवर में अ्नि, दही में वायु, दूध में सोम, और.घी में सूर्य 
नारायण चिराजते हैं | ४० ॥ जल पीते समय मुख से निकल के जलपात्र-में जूठा 


््‌शें | पाराशरस्पृतिः ८ 

: पिवत्त:पत्तितंतायं भाजनेसखनिःसतस्‌ । ु 
अपेयंत्तद्विजानीयाहु भुक्‍तंवांचान्द्रायणंचरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
कृपेचपतितंदूष्टा खशुगालीचमकंटम्‌ । 
अस्थिचर्मा दिपतिताः पीत्वामेध्याअपेदिजः ॥४२॥ 
नारंतुकुणपंकाक विड्वराहुंखरे घुकमू । 

- गशानरयंसोप्रतीकंच मायरंखाड़गकंतया ॥ 8१ ॥ 
बयाप्रमाक्षेंसहवा कृपेयदिनिमज्जति ॥ 8४ ॥ 
तडागस्थाउपिहुष्टस्थ पीतंस्यादुदकंयदि । . , 
आयश्षित्तंभवेत्पंसः ऋ्रमेणेतेनसवश: ॥ ४४ 
विप्रशुद्ध्येल्न्रिरात्रेण क्षत्रियस्तुद्विनद्वयात्‌-4 
एकांहेनंतुवेश्यश्र शद्वोनक्तेत्रशुद्ध्यति ॥ ४६ ॥ 
परपाकनिदृत्तस्थ परंपाकेरतस्पेच । | -_ 

.. अपचस्यचभुक्त्वान्न द्विजश्रान्द्रायंणंचरेत्‌ ॥92॥ 
८ - .,अपचस्यतयद्वनंदातरस्यकतःफलमू- । की 
“ “ द्वांताप्रतिंग्रहीताच द्वीत्तीनिरयंगांमिनी ॥ ४८४ 
ज़ल गिरज़ाय तो बह पात्र का जछ प्रीने। योग्य नहों:है.। :यदि उसको: पीछेपे तो 
(चान्द्रायण घ॒त करे॥ ४१ ॥ गदि:कुए में कुत्ता, गीदड़, चन्द्र, द्वाड़, चाम-आदि िरे 
हुए देखकर भी द्विज़ पुरुष उस, अधशुद्ध जर को प्री लेने ॥ ४३ ॥ मनुष्य का.मुर्दा देह, 
कौचो+ विष्ठो ख़ानेचाला-सूअर, गा, ऊंट, गवय; (६ नीलगाय )+हाथी, : मोर, गेंडा, 
.॥.४३॥- चार, “रीछ, लिंह, थे यदि क्ूप-मे.डूब जाय ॥99॥ और ताछावर का विगड़ा 
(हिंसा ख़राब डुर्गंध् युक्त जल भी यदि पीया.ज़ायःतो पुरुषों का-कमसे ग्रह चिन्न माय 
अश्वित्त है कि-॥ ४५ ॥ ब्राह्मण तीन दिन रात, प्षत्रिय दो दिम्नरातके उपवाससे, वेश्य 
एक-दिन रात-के उपचास से भर शहू रातभर के उपवास से शेद्ध होता है ॥ ४६॥ 


[जो पुरुष परपाझ:से, निंवत्त हो और:जो परपाकं रत हो इन दोनों।का और १५ ्होके 


/में कहे अपच का.अन्ने खाकर: बाहर वान्द्रायण व्रत करे ।४७ ॥ अपन पुरुष, के जे 
दान देवे उस फा-दाता के फल कहां १ दान का दाता और छैने चाका ये .दीनों नरक 





भाषार्थलेहिता॥ «४ ८१ 


गहीत्वाग्निंसमारोप्य पद्ञुयक्ञान्ननिषेत । , 
: प्रपाकनिदत्तोडसी मुनिभिःपरिकीत्तितः ॥ ४६ ॥ 


पञ्जयज्ञान्स्रयंक्त्वा परान्नेनोपजीवति । - 
सत्ततंप्रातृरुरपाय परपाकरतस्तसः ॥ ४० ॥ 
गृहस्थधमयोविप्रो दृदातिपरिवर्जित: 
“ऋषिभिधसंतत्वज्ञरपचःपरिकीतितः ॥ ४१ ॥ 

०० यगेतयेघ र्‌ |] ५ 
युगेयुगेतुयेधमास्तेषुतेयुचयेद्विजाः । ., 
तेषांनिन्दानक्रतव्या युगरुपाहितेद्विजाः ॥ ४२-॥ 
हुंकारंब्राह्मणरंथोकत्वो स्वेंकारंचगरीयसः 
स्नात्वातिष्ठ॑ज्हःशेषमभिवाद्यपसादयेत्र्‌ ॥.४३ ॥ 
ताडयित्वादणेनापि कण्ठेबध्वापिवाससा । 
विवादेनापिनिजित्य अणिपत्यप्रसादयेत्‌-॥ ४७ ॥ 

में जाते हैं.॥ ४८ ॥ जो पुरुष अभि को खापन करके भरणी में सर्मारोप करके पश्च- 
महदायज्ञ न कंरे। भुनियों ने उसंको “परपाक निवृत्त” कहा है ॥ ४६॥ और जो 
'नित्य प्रांतःकाल उठकर आप ही पश्चमहायज्ञ फरके-अन्य के पकाये अन्न को खाता 
हीं घंह “पंरपोर्करत” फहाता हैं॥ ५० ॥ अर्थात्‌ ये: दनों ही बुरे ; निन्दित हैं । परे 
शाम वेव देवार्थ अन्न पकाना चाहियेडसी का दोष खाना अम्ृतभोजेन हैं. और 
पर नाम अन्य के पकाये में खाने की रुचि न रक्खे। शहस्थों के धर्ममें तंत्पंसजों 
ध्राक्षण हो और दान धर्म से वर्जित हो ( दान कुंछ ने देता हो अर्थातें पंश्चंमहायेश्ों 
द्वारा वेधतोदि'को भी कुंछे न'देता हो ( घर्म तत्व के शांता ऋषियों ने उसे “अपच” 
कहा है।(५१॥ युग २ में जो भिन्न २ धर्मे हैं उत २ धर्मों में तत्पर जो क्नोहाणं उसे 
ब्राह्मणों की निन्‍दा नहीं करती चाहिये क्योंकि वे ज्रांझमण युग के अनुरूप हैं सुयुगी, 

त्रेतायुग्री द्वार्पप्युगी) और कंलिंयुगी त्राहण मित्न शहोंगे। कलियें अन्य युगों' कैसे 


ब्राह्मण ही-ही नहीं-सकते ॥-५२॥ बड़े विद्वान धर्मनिष्ठ प्राह्मण को हुंकार और 

किसी मान्य पुरुष से त्वंकार ( हुं; वा तूं ) जिस समय कहे उस समय जितना,द्नि 

शेष हो उतने कार्लतक स्वात करके खड़ा रहे फिर असिवादन करके प्रसन्न ;(राजी) 

करे. ५३ ॥-5ण से. भी प्राह्मण को ताइवा करके और ब्राह्मण के कण्ठ में वस्र भी 

बांधकरे-लेधवा त्राह्मण को शास्ररार्थे में जीतकर नमस्कार करके पसन्न करे ॥ ५४ ॥ 
११ 


दर पाराशरस्क्ृतिः ॥ . हि 
अवमूर्ेत्वहोरांत्र त्रिरात्र॑क्षितिपातने:॥ - : 
» अतिक्ृच्छे चरुघिरे कुच्छुमन्तरशोणिते. ॥ ४४ ॥ 
'नवाहमतिक्ृच्छीरयात्पाणिपूरात्नमोजनम्‌ । 
ब्रिरात्रमुपर्तासःस्थादतिक्ृच्छुःसउच्यते ॥ ३६ ॥ 
सर्वेषामेवपापानां संकरेसमपस्थिते । ह 


शंतंसाहंलमभ्यस्ता गायन्नीशोधंनंपरम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति पाराशरीये घर्म्मशाख.एकादशोडध्याय: ॥ ११५॥४ 7 , 





'दुस्व॒प्नंयदिपश्येत्तु वान्तेवाझ्ुरकंमंणि ) _ 
मैथनेप्रेतेघमेच स्नानसेवविधीयते ॥ १- 
“अंज्ञानात्माश्यविष्मुन्न॑-सुरासंस्एट्टमेवच । .- 
पुनःसंस्कारमहन्ति त्रयोंवर्णाद्विजातय:- ॥:२ ॥ 
' झजिनमेखलादठण्डो नैक्षचर्यात्रतानिच । 
निवत्तन्तेद्विंजातीनों पुनःसंस्कारकर्मणिं॥ ३ ॥ 


.आक्षण की ओर शुररा कर वा. ए 5 दिखा के एक दिन रात भर पृथिवी, पर पतवका पृथिवी. पर पटक 
देकर तीन दिन रात उपचास करे | . त्राह्मण के रुधिर निकालने पर- अतिरूच्छ मत 
'करें और रुघिर न निकले किन्तु दवी चोट रंगे तो -हच्छनत करे. ॥ ५५॥ जो: नौ :६ 
दिन तक पकाया हुआ अंजलि भर अन्न खाचे और अन्त सें तीन .ददिन रात उपवास 
करे उसे अतिहच्छ कहते हैं ॥ ५६॥ यदि सब पापों का संकर.होजाय अर्थात्‌ अनेक 
प्रकार के अनेक पाप जिस ने किये.हों बह सोहजार .( एक राख ) घा- सवा- राख 
गायत्री का अस्यास जप करे यह अनुष्ठान परम-झुद्धि करने वाला है. ५७ ॥ 
यदद पायाशरीय धर्मशात््र के भाषाञवाद में-प्य्यारहवां अध्याय, पूरा हुआ 4 


चमन, क्षौर फर्म, मेथुव; प्रेत का धूम, इन विषयों में घा.इन. का खोटा खप्त देखे 
तो: तत्काल स्नान करना कहा है ॥ १॥ अज्ञान से विष्ठी, मूच, और जिस में प्रदिरा 
मिली हो उस को खाकर प्राह्मणादि तीनों द्विजांति-फिर से “यशोपचीत संस्कार के 
योग्य दोते हैं ॥ २ ॥ छ्िजातियों के फिर ( दुबारा ) उपनयन'ः संरुकार करमे में संग 
छाला; भौञ्ी मेखला, पल्राशांदि का दंड, मिक्षा मायने के नियम; ये सब निदेतत हो 
जाते हैं | ३॥ पुनः संस्कार दो जाने पर-भक्षण किये विष्ठा मूत्र की शुद्धि के लिये 


भाषार्थसहिता है '* ' ' ट्इ 


बिष्मूत्रस्थचंशुद्॒ध्यथे प्राजापत्य॑समाचरेत्‌ । 
* पल्लुगव्यंचकुर्वीत रनात्वापीत्वाशुचिभंबेत्‌.0 9 ॥ 
जला पग्रिपतनेचैव प्रव्नज्यानाशकेषच ।. 

» , प्रत्यवसितवणानां कथंशुद्धिविधीयते ॥ ४ ॥ 
प्राजापत्यदुयेनिव तीर्था भिगमनेनच । 
दंषेकादशदानेन पर्णा:शुद्ध्यन्तितेन्नयः ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणस्यप्रवक्ष्यामि वनंगत्वाचतष्पयें॥ 
सर्शिखंवपनंक्ृत्वा प्राजापत्यद्वयंचरेत्‌ ॥ ७ ॥ * 
गोदूयंदक्षिणादद्याच्छुट्टिंपाराशरोउत्रवीत्‌ । 

” मच्यतेतेनपापेन ब्राह्मणत्वंचगच्छति ॥ ८॥ 

. .ए्नानानिपजृपुण्यानि कीक्तितानिमनीषिभिः 

' » आशुयंवारुणंत्राह्मं वायव्यंदिव्यमेवच् ॥ € ॥ 
आपेयंभरमनास्तानमवंगाह्मतुवारुणमू । 
आपपोहिछ्ठेतिचब्राह्म॑ वायव्यं गोरज:स्मृतम्‌ ॥ १० 


प्राजापत्य शत करें और पंचग़व्य, घँनावें तब रुनान (करके पंचगव्य' को पीकर शुद्ध 
होते हैं ॥ ४ ॥ स्नान का नियम विगड़ने, था स्थापित अभ्नि के बुत जाने पर और 
संन्यास धर्म को बिगाड़ने घाला फोई काम वन पड़े तो दीन हुए तीनों चर्णों की फंसे 
शुद्धि हो सो कहते हैं ॥ ५ ॥ दो प्राजापत्य अतों से, ती्थों |की यात्रा से, ग्यारह 
- बलों का दान फरने से, वे तीनों वर्ण क्रम से शुद्ध होते हैं ॥ ६॥ उन मैं ' ब्राह्मण का 
प्रायश्चित्त प्रथम फददते हैं। घह ब्राह्मण घन में जाकर चौराहे पर 'शिख्रा सहित सब 
धालों फा मंडन कराके दो प्राजापत्य त्॒त करे ॥ ७ | फिर दो गौ दक्षिणा में देवे यह 
शुद्धि पाराशर ने कही है. फिर ब्राह्मण उस पाप से छूट जाता है और ब्राह्मणपन 
को भाप्त दो जाता है ॥ ८ ॥ मुनि छोगों ने पांच स्‍्वान पवित्र कहे हैं १ अग्नेय, २ 
घारुण, ३ ब्राह्म, ४ वायव्य, ५ दिव्य, ॥ ६ ॥ भस्म से किया स्नान आस्नेय, जछ से 
किये फो घारुण, ( आपो हिष्ठा० ) इन तीन आदि मंत्रों से किये झतान को प्राह्म, 
भौओं के पगों से उड़ी धलि से किये को घायव्य स्नान, कहते हैं ॥ १० ॥ और जो 
घर्षा के समय ध्रप भी निकल रही हो उस समय मेष की दूंदों से जो एनान करे उसे . 


£8 * पाणशरंस्टेति।॥: 2 


यर्तसातपवंषण रनानंतद्विंव्यमच्यते । 

; लष्नसनात्व्रातंगंगायां सनातोभ्रवतिमानव:॥ १९ ॥ 
स्नातुयान्तंद्विजंसवे- देवा:पिदगणेःसह, । .. .. : 
वायसतास्तुगच्छन्ति रृषात्ता:सलिलाधिन: ॥:१२ ॥ 
निराशास्तेनिवतन्तेः वखनिष्प्रीडनेकूते-)८ ८० 
तस्माद्षपीड्येद्डलमक्तत्वापिदतपंणम्‌ .॥. ९३ ॥ 
रोमक॒प्रेष्तबस्थाप्प -यस्तिकसतपयेल्पितनू + 
तपित स्वेन्नतिसवे रुधिरेणसंलेनच ॥ १४.॥ 7... 
अवधन्तोतियःकेशानू्‌ स्नात्वाप्रखवतो द्विजः-.-. 
आचासेद्वाजलस्थोषि बाहंःसर्पिंटदेवतिः ॥ १४.॥ 
शिरःप्रावृत्यकणटत्ा -सक्तकच्छशिखो प्रितां ।' 


विनायज्ञीप्रवीतेत आचान्तोप्यशचिभंबेत्‌ ॥ १६ ॥ 
जलेस्पलस्थोनाचामेज्जलस्थश्चवहिस्थले । 
2 पउभेरुएश्ठासमाचामेदुमसन्रशुचिभवेत्‌ .॥ ९७ ॥ 


द्वेब्य स्तान कहते. हैं क्योंकि उस प्रर्षा में स्तान फरके मनुष्य को गंगा के स्तान का * 
फुल दोता है॥ ११॥ जिस समय त्राह्मण समान करने को, जाता है उस संमेय सब . 
दैब॒ता, पितुर्रो के सुद्दित तृषा सें,पीड़ित हुए जर के लिये वायु 'कां झूप-घोररा करके 

ब्राह्मण के.प्रीे २ चलते हैं १२॥-थ्रदि-ब्रद ब्राह्मण त्र्पण करने,से पदिले बस्म (घोती) 

निश्नोड़-छे तो थे निराश हीकर लौट.जाते हैं. तिससे देव, ऋषि, पितरों का तर्पण 

किये बिना बस्तर को न मिच्ोड़े ॥ १३॥,रोमों को पोछकर ज़ो मलृष्य तिलों द्वारा 

पिदरों का तर्पण करता हैं उसने अपंगे रुघिर और मकछ से. -उंन सव पितरों को ठप 
किया जानो ॥ १४ ॥ ज्ञो छिंज् ब्राह्मण स्नान करंकें टर्पकते हुंए केशों को: फाड़ता है . 
और जल के भ्रीवर खंड या-बेठा आचमन करता है चह मनुष्य पिंतर और देवंताओों - 
सवाई (देव कर्म पिठ कर्मके अंयोग्य) हैं ॥१५॥ शिर वा कंठको बाघ करें कांछे खोलके 
वा. शिख्ाकों खोलकर, अथवा ज़नेकुके विना जो आचमेंन करता हैं घंद आमने: करेंकें 
भी अशुद्ध ही रहता है॥ १६) खल में वेठा भनुष्य जल में और जल-में:बेठा खले 
मैं आंचर्मन न करे किन्तु संल में वेठा हो तो खरे में. ही आंचर्मत-करे/और:“जंछ,में 
धेंा हो तो जल में ही भांच्रमंन फेरे तो. शुद्ध होता है ॥:29) आसन किये: पीड़े 





. होने प्र ब्राह्मण अ॒ 


भाषार्थसहिता-॥ - - का 


स्तात्कापीत्वाशुतेसुप्ते भुक्त्वारथ्येपसर्प॑णे.।: 
£ आचान्त॑पुतरात्रामेद्रासे।विपरिधायच ॥ ९८.॥ 
शुतेनिष्ठीवनेचेत्र दन्तोजिछष्टेतथाउनतें । 
पंतितानांचसंभाषे दक्षिणंश्रवर्णस्एशेव्‌ ॥ १६.) 
ब्रह्मा विष्णुश्रृरुद्वेश्न॑ सेःम:सूर्याइनिलंस्तथां । 
' तेसबेह्मपिंतिष्ठन्ति कर्णेविप्रस्यदक्षिणे ॥ २० ॥ 
भारकरस्थकरःपूत दिवोस्नानप्रशस्यते । 
अप्रशस्त॑निशिस्नाने राहोरन्यत्रंद्शनात्‌ ॥ २६ ॥ 
मरुतेवंसबेरुद्रा ओदित्याश्चाथदेवताः 
संवेसमैप्रली यन्‍्ते तस्मात्स्तान॑त॒तढुग्रहे ॥ २२.) 
खलयजझेविवाहेच संक्रान्तीग्रहणेतर्थी ॥ 
वय्यादीनमस्त्येत नांइन्‍्यंत्रंतुबिधी पते ॥ २३ ॥ 
पत्रजन्मनियज्ञेच .तथाचात्ययकर्माण । 
राहिश्चदंशनेदान प्रशस्तंनान्यदानिंशिं | २४-॥ 


यदि स्तान फरे, जल पीवे, छोंक आावे, सोचे; खाचे, अथवा मार्ग में घंलें, पद्म पहने, 
( कपड़ा बदले ) तो फिर से आजम करे ॥१८॥ छोंकनों, थूकनां,. दांतों में उच्छि्ट 
( भाउन.) नि अथवा #ठ घोलना, था पंतितों के संग संभाषण करना, इन के 
पने दूहिने कान का स्पर्श.करे | १६ ॥ ब्रह्मा, विष्णु,- रुद़, सोम, 

सूर्य, वायु, ये सब देवता ब्राह्मणं के दृदिने कान में रहते हैं ॥२० ॥ सूर्य की किरणों 
से पवित्र हुआ जो दिन में सतान करना है वह उत्तम दे और राह के द्वारा हुए चने 
श्रहण फो छोड़ कर रात्रि को स्नान अंधर्म क़दा है ॥२१॥ उद्थांश करत, आठ बसु, 

ग्ार्‌द रुद्र, और बारद आदित्य, ये सब देवता -चन्द्रग्रहण के समय चन्द्रस़ा में लीन होते . 

(;छिप ज़ाते. हैं ).तिससे ,चन्दमदण का: मोक्ष. दोने पर सतान. अवश्य करे ॥ २२ ॥ 
' खलियान में होने बाले खलयज्, विवाह, संक्रान्ति, ओर चन्द्र प्रहण इनमें. रात्रि सेंभी 
दान फृह्या ही है अन्यत्र नहीं ॥ २३ ॥-पुच्रका जन्म -होने पर, यश्ष में झुतक के कर्म में 

. शाह के दर्शन (म्रहण:) में; इन, ही अवसरों, पर रात्रि में दान. करना, उत्तम कहा दै 


ट्ट्् पारांशरेस्वति: मं * 
मंहानिशातुविज्ञेयां सध्यस्थैप्रहरद्ूयम्‌। | 
प्रदोषपश्चिमीयामी द्निवत्स्नानमाचरेत्‌: ॥ २४ ॥ 
चैत्पवश्नश्चितिस्थश्न चांण्डाल:सामविक्रंयी 4 .. 
एतांस्तुब्राह्मणःरएट्टा[सवासाजलमा विशेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अस्थिसंचयनात्पर्वं रुदित्वास्तानमात्नरेव्‌ । 
अन्तदंशाहिविप्रस्य हयूध्वमाचमनंस्मृतमू ॥ २१ ॥ 
सर्ेगंगासमंतेय राहग्रस्तेदिवाकरे 
सेमग्रहेतश्रेत्रोक्त स्तानदानादिकर्मंस-॥ र॥ 
कुशःपतंभवेत्स्नानं कशेनापरुएशेट्द्विजः 
कुशेन चेहुशतंतेय सेमपानसमंभवेत्‌ ॥. २८ ॥, 
अग्निकाग्रोस्परिभ्रष्टा ,संध्योपासनवर्जिता:-.: . 


तस्माहुवषलभीतेन ज्राह्मणेनविशेषतः.. ......... 
अध्येतव्येप्येकदैशो यद्दिसवबेनशक्यतें ॥ ३९.४ 


“अन्यत्र नहीं ॥ ४४ ॥ धत्रि के बीच के दो. पहरी को सहानिशा -फद्दते है । - इस सें- 
सायंकाल तथा प्रातःकाल की रातं के दो पहरों में दिन.के समान झूवान दानांदि 
करे [२५ | चेल का बुक्ष जो.मंरंघंट पर उगाहों, चिता, चॉडांल, यश में सोम छा 
का बेचने धांलां, इन का स्पर्श करके ब्राह्मण संचेल स्नान ऊुरे || २६ । अर्सिि संच 
थे ( मरे केंफूले इकंट्रे करने) से पहिले .रोवे तो स्वॉन करे। माहणों को 
वेंशूदिन के भीतंर रोने पर रतान करना और दशदिन दोते पर अाचमन करने कहा 
है । २७॥ जिंस समंय राहु, सूर्य वा चत्द्रमा को भसे उस समय स्ताव दान. आदि 
कर्मों में व जरू गंगा जल के समान कहे है ॥ २८ | कुशों से मांर्जन पूर्वक स्नान 


* करना पवित्र कारक होता है और कुंशों से ही आह्मगादि द्विज. आंचमन करें क्योंकि 


कुशों से उठाया जंरे सोम के पीने तुल्य पवित्र होता. है ॥ २६॥ जो ब्राह्मण अभि: 
हो से शर्ट और संध्योपासन से वर्जित हैं और विंघिपू्वक बेद्‌ को सी नहीं पढ़ते वे 
सब शुद्र के तुल्य कहे है ॥ ३० (इसे कारण शूंद्र हों ज्ञाने के भर्य से विशेष कर 
आ्रह्मंण को चाहिये कि यदि सब बेंद्‌ को न॑ पढ़ें संकेतों घेद फाः कोई एक. भांग ही 


भाषार्थसहिता,॥ नर 


शूद्रात्नरसपुष्ठस्थाप्पची यानस्यनित्यशं: । 
जपतेजुह॒तेवापि गतिरुध्वॉनविद्यते ॥ ३२ ॥ 
शूद्वान्लंशूद्रसंपक: शूद्रेणतुसहासनम्‌ । 
 शूद्राज्ज्ञानागमश्चापि ज्वलल्तमपिपातयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यःशूद्रधापाचयेज्ित्यं शूद्रीचश हमे घिनी । 
बजितःपिढदेवेभ्ये। रीरवंयातिसद्विजः ॥ ३४ ॥ 
मतसूतकपुष्टाडं द्विजंशूद्राज्भोजिनम्‌ । 
अहंत्तत्नविजातामि कांकाँयरानिंगमिष्यति ॥ ३४ ॥ 
शप्नोद्वाद्शजन्मानि दशजन्मानिसूकरः 
अयेनीसप्तजन्मानि इत्येवंसनरत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
दक्षिणार्थेतुयेविश्र: शूद्रस्यजुहुबाहुवि: ॥ | 
आंहणसतुमबेच्छूद्रः शूद्रस्तुत्राह्मणोभवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
मौनब्रतंसमाश्रित्य आसीनेरनंवरदेहुद्विजः । 
भज्जानाहिववदेयंस्तु तदन्‍्नंपंरिवर्जेयेत्‌ ॥ ३८॥। 
पढ़े ॥ ३१ ॥ जो ब्राह्मण शूद्र के दिये अन्न को खाके पुष्ट हुआ हो बह प्रतिदिन वेद्का 
अध्ययन, जप, तथा होम करता हुआ भी खर्ग को प्राप्त नहों होता ॥ ३२ ॥ शूद्र का 
अन्न शूद्र का संपर्क, ( मेल्ल ) शूद्र के संग एक जगद निवास होना, शूर्द्ध से शिक्षा 
लेना, थे काम प्रतापी तेजस्ी ब्राह्मण को भी पतित ब्रह्मतेज से हीन कर देते हैं ॥३३॥ 
जो ह्विज शुद्री ली से भोजन वनवाता हो और जिस के घर में शूद्री ही स्री हो चह 
द्विज पितर और देवताओं से वर्जित हुआ रोसघ नरक को भ्राप्त होता है ॥३४॥ मंरण 
तथा जन्म के सूतक का अन्न खा ३-के, जिस का शरीर पुष्ठ हुआ हो,-और.जो शूद्र 
के अन्न को खाता हो हम नहों जानते फ्ि घह प्राह्मण-किस २ योनि में जायगा.॥३५॥ 
परन्तु मनुजी ने ऐसा कहा है कि चारह जन्म तक गीध पक्षी, दृश जन्म तक सुकर 
और सात जन्म तक कुसते की योनि में जन्म.लेता है ॥ ३६॥ जो ब्राह्मण दक्षिणां के 
लिये शूद्र के हृविष्य का होम करे वह प्राह्मण तो जन्मान्तर-में शृद्र होता और बढ 


शूद्र ब्राह्मण कुछमें जन्मता है ॥३७॥ सौनवत फो धारण केरके-जो ब्राह्मण बठा हुभा न 
. बोले भौर बह भोजन : करता हुआ बोले उसके भन्न को त्याग देना ह्ाहिये ३८ ॥* 


ट्टि हि .. पाराशरस्ठ्वति:॥ 


अहुभक्तेतुये।विप्रस्तस्मिन्पात्रेंजलं पिचेत 
तंदेवंचपित्रयंच आत्मानंचोपधातयेत. ॥ ३८ ॥ 


भन्नानेपृत॒विभ्रेषु येउग्रेपात्रविमुझुति । 
समठःसंचपापिष्टो ब्रह्मप्न,सखलूच्यते ॥ 8०.॥ 
भाजनेपंचतिष्ठत्स स्॒स्तिकुवेन्तियेद्विजाः । 
नदेशस्कुृप्मिमायान्ति निराशाःपितरस्तथा ॥ ४९ ऐ 
अस्तात्वावैनभट्लीत द्विजश्नाशिमपूज्यच-। 
नपर्णएष्टेमुज्जीत, राजोदीपंविनातथा ॥ ४२ ॥ 
गहस्प॑स्तुद्याय॑ंक्ती घर्ममेवानुचिन्तयेत । 
पोष्यवर्गार्थसिदृध्य थे न्‍्यायवर्तीसंबुद्धिमानू, ॥ 2३ ॥ 


न्‍्यायापाजितवित्तेन कत्त व्यंहयात्मरक्षणस्‌ । 
अन्यायनतयाजीबे-ट्सवकर्मवहिष्कृतः ॥ ४४ ॥ 


आधा भोजन किये पीछे जो ब्राह्मए'उसी भोजन के पात्र में जल पीवे उसके देवताओं 
आर पितरों का कर्म नष्ट होतः और-यह भपने को-भी नए- करता है ॥: ३६ ॥- पतिमें 
ब्राह्मणों के भोजन करते हुए जी पढिलें पात्र को छोड़ देता है वह मूढ़े बड़ा पांपी और 
प्रह्मद॒त्यारा कहाता-हैं॥ ४५ ॥ भोजन,पात्रों ( पत्तलीं ) के उठादेसे पहिले जो त्राह्मण 
खस्ति ( कल्याण हो.) फहते- हैं. उस -अहभोज पर. दैवंता तृप्त. नहीं होते .और पितर 
भी निराश हो के लौट जाते:हैं॥,9१- ॥४- विशेष :कर.ब्राह्मणः,को चाहिये. क़ि-स्तांन 
किये बिना और अश्नि- को पूजेविनोमोजन न॑-करे'पंत्ती 'कीःपीठ ('उलडो'पंततले) 
- अर और रात्रि में दीपक के जलायें घिना अंधेरे में भोजेन न करे ॥४२॥ दया युक्त 
हुआ शहस पुरुष धर्म की ही चिन्ता करे। / अपने पोष्यबेर्ग ( पुत्र वे सुत्य आदि ) 
निर्वाह को सिद्धि के लिये बुद्धिमांग स्व न्याय से अज्न घनादि का सेंचये. करे 
॥ ४३] न्याये के साथ.धर्मालुकूल संचय: किये धव - से.अपनों; रक्षा-करे। , क्योंकि 
जोःपुरुष अंधर्म-अत्याय: से तनीविका करता. है. चह सब कर्म:धर्मो-से बाहर ( अनचि 
''कारसी ) हो ज्ञाता है,॥ ४४ चग्रनः यह करने चाला, कुप्िता गौ; सत्रेयक्ष:करीपालो) 





भाषार्थसहिता ॥ ' ट्ई 

 अग्निचित्कपिलासन्नी राजाभिक्षुमहोद्थिः | 
वृष्टमात्रा:पुनन्त्येते तस्मात्पश्येत्तनित्यशः ॥ ४४ ॥ 
अराणिकृष्णमाजोरं चन्दुनंसुमणिंघृतम्‌ । 
तिदान्क्ृष्णाजन छागंग्रहेचेतानिरक्षय्रेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
गर्वाशतंसकदृष यत्नतिष्ठत्यथन्त्रितमू ।. 

' त्तरक्षेत्रदेशगणितं गाचर्मपरिकीतितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ब्रह्मह॒त्यादिभिमेत्यों मनोवाक्लायकर्ममि: । 
एतहुगेचमेदानेन मुच्यतेसवेकिल्विषै: ॥ ४८ ॥ 
कटम्बिनेद्रिद्राय शोतियापविशेषतः। 
'थद्वानंदीयतेतस्मे तद्ानंशुभकारकम्‌ ॥' 8९ ॥ 
वापीकृपतडागा्ै-बॉजपेयशतैमेखैः । 
गवांकाटिप्रदानेन भूमिहर्तानशुद्ध्यति ॥ ४० ॥ 
आधषोडशदिनादर्वाकू स्नानमेवरजस्वला । 
अतऊध्वेंत्रिरान्न॑स्यादुशनामुनिरञ्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 


इाजा, मिक्ष, ( संन्यासी ) समुद्र, ये सब दर्शन से ही दर्शन कर्चा को पत्रित्र कर 
देते हैं। तिससे इन का नित्य-दुशन करे | ४५॥ अरखि, काछा बिलाव, अन्दर, 
उत्तम मणि, घी, तिल, काला सुगचर्म, बकरा, इन के घर में रफ्खा करे॥ ४६ ॥| 
जितनी जगह में सो गो भौर एक चल विना बांधे खड़े हो सके उससे दशरु णी जगह 
भप्ति के गाचर्म कहते हैं ॥ ४७ ॥ इस गेचमंमात्र भूमिके दान से मनुष्य मन, चाणी, 
और शरीर से किये. ब्रह्मह॒त्या आदि पापों से छूट जाता है ॥ ४८ ॥ जे ब्राह्मणकुदुस्ध 
बाला दहै।, द्रिद्रहो, और विशेप कर वेदपाठी हो, उसके जे दान दिया जाता है 
घी दान उस दाता के लिये शुभ करने वाला दोता है )। ४६ ॥ दी हुई भूमि के हर 
लेने वाला मनुष्य दावड़ी, कूप, ताढाव आदि के धर्मार्थ बनवाने से, “खो १०० घाज्ञ- 
पैय यज्ञोंके करने से, और कोटि गौओंका दान देनेसे भी शुद्ध नहीं हो सकता ॥५०॥ 
यदि रजेदर्शव से सोलह दिन के वीच फाई झह्ली फिर से रख -हे। तो स्ताद 
हो से शुद्ध हा जाती हैं । लेालदयें दिन के बाद रजेधर्म हे। ते तीन 
दिन में शुद्धि होगी यह उशना मुनि ने कहा है ॥ ५१ ॥ जानकर त्राएडाल के छूनेपर 
१२ 


हि पाराशरस्मृतिः ॥ ' 
के ३ :+-ह | ब ह र्‌ः 
युगंयुगद्व॑य॑चेव जियुगंचचतुयुगम्‌ । 
चाण्डालसूतिकेादेक्या पत्तितानामघःक्रमात्‌ ॥:४२ ॥ 
ततःसक्लिधिमान्नेण सचैलंस्नानमाचरेत्‌ । 
| [का न 
स्नात्वावले।कयेत्सूयमज्ञानात्रुएशतेयदि ॥ ४३ ॥ 
वापीकृपतड़ागेषु ब्राह्मणेज्ञानदुब॒लः 
ततायंपिबतिववन्नेण प्येनोजायतेप्रवम्‌ ॥ ४४७ ,॥ 
यस्‍्तुक्रदु पुमानभाय्यों प्र तिज्ञाप्याप्यगम्यताम्‌ । 
पनरिच्छतित्तांगन्त विप्रमध्येत॒श्रावयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
भ्रान्त-क्रदुस्तमोउन्घोवा झुत्पिपासाभग्रादितः 
दानपण्यमक्तत्वावा प्रायश्चित्तंद्निन्नयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उपस्पशेनत्रिषषर्ण महानद्युपसंगमे । | 
चीणान्तेचैवर्गांदद्याहु ब्राह्मणान्भोजयरेद्रश ॥ ४० ॥ 
दुराचारस्यविप्रस्थ निषिद्वाचरणस्थच : 
नंभुक्त्वाद्विज:कुंया-द्विनसेकमभो जनस्‌ ॥ ४८ ॥ 
'दे। दिन में, सूतिका री के छूे पर चार दिनमें, रजखला के छने पर छः दिन में 
और पतित ख्रौके छूने पर आठ दिनमें शुद्ध हाताहै ॥५२॥ चाएडालादि के समीप बेठे 
वे। स्चेल स्तान कर | यदि अज्ञान से चारडालादि के छ लेचे तो स्तान करके सूथ 
नारायण का दर्शन करे ।। ५३ ॥ हाथों के विद्यमान रहते भी जे। भज्ञानी श्राह्मषण 


बाचड़ी कुआ था तालाप में सुख लगाकर जल पीता है चह निश्चय करके जन्मरात्तर 
में कुत्ता होता है ॥ ५४ ॥ जे। मनुष्य ऋ्द हेके अपनी स्त्री से प्रतिज्ञा करे कि तू 
दूषित होने से ग़मन करने योग्य नहों है भौर फिर उस स्त्री का संग करना चाहे ते 
बात को ब्राह्मणों की मएडली वा सभा में खुना देवे ॥ ५५॥ जे। थका हा, क्रोध 
करे, सादकद्गरव्य खाने आदि से उन्म्रत्त, वेहश मूछिंत हुआ हो, क्षुत्रा, प्यास वा भय 
से पीड़ित दे गया हा, यथा समय दान पुरय न करे ते वह ब्राह्मण तीन दिन प्राय' 
ख्रित्त करे ॥ ५६॥ और गंगा आदि बड़ी नदियों के संगम में सायं, प्रातः, और 
मध्याह में तीन वार स्नान और आचमन करे । प्रायश्रित्त किये पीछे एक गेदान 
करे और दश ब्लाह्मण जिमावे ॥ ५७॥ दुराचारी और निषिद्ध आचरण करने वाले 
ब्राह्मणु का भ््न खा कर द्विज्ञ पुरुष एक दिव भोजन न करे ५८ ॥ उत्तम सदा- 


भाषार्थसलद्विता ॥ ध्श्‌ 


सद्ाचारस्थविप्रस्थ तथावेद्ान्तवेदिनः । 
भकत्वान्न॑मुच्यतेपापा-दहोरात्रंत॒जैनर: ॥ ४८ ॥ 
ऊध्वाच्छिष्टमधोच्छिष्टमन्तरिक्षमृतीतथा । 
कृच्छुत्रयंप्रकृईींत अशीचमरणेतथा ॥ ६० ॥ « 
कृच्छु दैव्ययुत्ंचेव प्राणायामशतदुयम्‌ । 
पे ९ ० | 
पुण्यती थेह्याद्रशिरा: स्तानंद्वाद्शसंख्यया । 
[ ७ ८ कच्छमेक  # 
द्वियाजनंतीर्थयात्रा कृच्छुमेकप्रकल्पितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
गृहस्पःकामतःकर्याद्रेतस:सेचनंभवि । 
सहखंतुजपेहव्या: प्राणायामैखितिःसह ॥ ६२ ॥ 
चातुवेद्योपपत्नस्तु विधिवदुनब्नह्घातके । 
समुद्रसेतुगमर्न मायश्चित्तंसमादिशेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
सेतुबन्धपथेभिक्षां चातुर्वेण्यात्समाचरेत्‌ । 
वर्जयित्वाविकर्मस्थान्‌ छत्नोपानद्विवर्जितः ॥ ६४ ॥ 
चारी और बेदान्त के जानने वाले ब्राह्मणका अन्न खाकर मनुष्य एक दिन रात में 
थनेक पापों से छूट जाता है ॥ ५६ ॥ नामि से ऊपर उच्छिए्ट होने वा नामि से नीचे 
के भाग में अश्नुद्ध हाने की दशा में कोई मरे, चा खटिया परे मरे, अथवा जे सखूतक 
में मरे, उस के लिये पुत्रादि दायी छेग शुद्धि के वाद तीच कूच्छ व्रत करे ॥ ६० ॥ 
दृश हजार गायन्नी का जप, दोसौ २०० प्राणायाम, और पवित्र तीर्थ में धारह बार 
शिर भिगे २ कर स्तान करे ये सब एक हच्छू का फल देते हैं। इस कारण छच्छू .. 
शत करने में असमर्थ हो तो उक्त भायत्नी जपादि को छिश्ुणा करे। और दो येजन - 


तक तीर्थयात्रा के भी एक कच्छु माना है ॥ ६१॥ थदि ग्रहख पुरुष जानकर अपने 
धीय॑ के भूमि पर गिराघे तो घह तीन प्राणायाम के साथ एक हजार गायत्री का जप 
करे ॥ ६२ ॥ विधिपूर्वक जिसने चारों वेद पढ़े जाने हों चह यदि बह्महत्या करे ते। 
सेतुबंध रामेश्वर पर जाना प्रायश्ित्त वतावे ॥ ६३ ॥ और वह प्रायश्रित्ती जूता और 
छाता का धारण न करके सेतुवन्ध के मार्ग में हिंसा चेरी व्यभिचारादि दुष्कर्मियों 
के छोड़ के शेष चारों बर्णो' से मिक्षा मागता खाता जावे ॥ ६४ ॥ वह सिक्षा मांगते 





£२ पाराशरझदवतिः ॥ * 


अहंदुष्कृतकर्मावे महापात्ककारकः । 
ग्रहद्वारेषुतिष्ठामि भिक्षार्थीत्रह्मघात्तकः ॥ ६४ ॥ 
गेकुलेपुवसेचुव ग्रामेपुनगरेपु्च । 
तपेवनेपुतोर्थेपु नदीप्रखत्रणेपुच ॥ ६६ ॥ 
एतेपरूपापयंन्नेनः पण्यंगटव्रातसागरम्‌ । 
दशयेजनविसतीणं शतयेजनमायत्तम ॥ ६० हे 

: रामचन्द्रसमादिष्टं नलसंचयसंचितम्‌ । 
सेतुदृष्ठ|समद्रस्य ब्रह्महत्यांव्यपोहति । 

. सेतुंदृष्ठाविशुद्वात्मा त्ववगाहितसागरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यजेतवाश्यमेघेन राजातएथिवीपति: । 
पुन:प्रत्यागंतोबेश्म वांसाथमपसपति ॥ ६ ॥ 

. सपुत्र:ःसहभत्यश्न कर्मरोट्त्राह्मणभो जनम्‌ । 
. ,गाश्चवेक्शतंद््याच्चात॒विद्येपदक्षिणाम्‌ ॥ ७० ॥ 
न जाल मल कब शक पयध कवि ५ व मे 200 व पर कल क कक 
ख़मय,ऐसे,कहा फरे कि “मैं,खोंटा कर्म करने वाछ्ा और महाप्रातक करने चाला 
हैं। भुफ प्रह्मह॒त्या रूगी है भिक्षा के लिये आपके द्वारे पर खड़ा हूं” ॥ ६५ ॥ श्राम 
था गगरों की गोशार्र धर्मशालादि में रात को घसे | तपो बनों में, तो्थों के नदी के 
सोताओों पर॥ ६६ ॥ इन सब स्थानों में अपने पाप को प्रकट-फरना हुआ दश योजनं 
चौड़ें और सौ योजन लस्पें पंचित्र समुद्र पर जाके ॥ ६७ ॥ महाराजा भगवान राम: 
चन्द्र जो की भाज्ञा से नलेबानर के बनाये हुए समुद्र के सेतु को 'देखकर त्रह्मह॒त्या 
को दूर करता है। : सेतुके दर्शन करके चिशुद्ध मत हुआ सागरमें रुवान करे ॥द्था 
और एथ्वी का पति राजा ज्रह्महत्या करे तो अध्वमैध यंज्ञ करे | फिर तीर्थ यात्री 


लौट कर घर में चसनें के लिये आये ॥ ६६ | तत्र पुत्र भर भत्यों सद्दित ब्राह्मणों को 
'जिमावे और चारों वेदों को पढ़ने जानने चाडे ब्राह्मणों को सौ. १०० गो दक्षिणा में 


देवे:॥ ७०,॥ तत्र आाह्मणों ;को म्सन् झन्तुष्ठ फ़रने से. प्रह्मद॒त्या.से छट जाता है । 


भांपाथेसहिता ॥ क 


ब्राह्मणानांप्रसादेन ब्रह्नहांतुविम॒च्यते । 
' विन्ध्यादुत्तरतायरंय संवासःपरिकीत्तितः ॥:०१ ॥ 
पराशरमतंततस्य सेतुबन्घरयदशनात्‌। :. 


सबनस्थाखियहत्वा ब्रह्महत्यात्रेतंचरेत्‌ ॥ ०२ ॥ 
सुरापश्चद्विजःकुर्या-लदींग॒त्वासमंद्रगांम्‌ हा 
चान्द्रायणेततंश्चीण कुयांदुन्नाह्मगमोजनम ॥.०%३ ॥ 
अनदुत्संहितांगांच दद्याद्विमेषुदक्षिणाम्‌ ॥.% ४ 
. झुरापानंसहृत्कृत्वा-अग्निव्रणीसुरांपिवेत्‌ |... 
सपावयेविहात्मानमिहलोकैपरत्रच ॥ ०५ ॥ | 
न ग्न हू अ ते श् 4५ पु पु ढ < न क्र 
अपहृत्यमुवर्णतु ब्राह्मणस्थततःखयम । 
गच्छेल्मुशलमादाय राजान॑स्त्रवधायतु ॥ «६ ॥ 
हे हतःशुद्िमबाम्ोति राज्षाएसीमुक्तर्वंच 88 
..._ कामतस्लुहृतंग्रत्स्यालान्यधाबधमहंति ॥ ०११: कामृतस्तुकृतंग्रत्स्याज्ञान्यथाव घमहंति.॥५०॥ - 
फतयाचल पर्वत उत्तर जो बसता है। ७३ ॥ उस के छिये पाराशर ऋषि ने सेंदु- 
घन्पु का दर्शन कहा है। 7 जिस के. शोमर संन्तोन होने बाला हो ऐसी खो के मारे 
:डाले तो ब्रह्महत्या.का बतः करे ॥७२ ॥ मर्दिरां पीने चाल अ्राह्मण संमुद्र “तंक जाने 
बाली बंदी पर-जाके चारद्रायण बत करे फिंर अत के पूरे होने पर आहणों को भोजन 
करावे ॥ ७३ ॥ एक बैठ सहित एंक गो अह्मणों को देक्षिणां दें ॥ ७४॥ अथेचा जो 
झुद्ध आहाणे एक बार भी मंदिरा को पौबें वह अधि वर्ण ( जेल्वन्त उष्ण ) मर्दिरा 
* पीकर भार त्याग करें तो इस'लोक और परलोक में अपने को पवित्र कर्र लेता हट 
॥७४०॥ झ्ाक्षण के छुवर्ण को खुंराकर आप ही सूसल को हाथ में ठेके अपने बच 
के छिये राजा के समीप जाय ॥ ७६॥ तब यंदि राजा-मरवा, डाले चा उचित समर 
के छोड़ देवे तो भी दोनों हालत में पाप से छूट जाता दै। यदि जान कर घोरो की 
ही तो मारने के योग्य है अन्यथा घध करने योग्य नहीं है ॥ ७9 ॥ एक जगह बहने, 
छेटने, पक सवारी में बैठ कर चलने, पास २/बेठ कर बार्तालाप फरने और साथ ३ 






ध्छ पायशरस्मद्ूतिः ॥| 


आसनाच्छंपनादान'त्संभाषात्सहभीजनात्‌ । 

: संक्रामन्तीहंपापानि तैलविन्दुर्वाम्भसि.॥.»: ॥ 
चान्द्रायणंयावकच तुलापरुषपएबच । 
गवांचेवानगमन सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
एतत्पाराशरंशाख्ं श्लोकार्नाशतपझुक्रम्‌ । 
द्विनवत्यासमायक्त घर्मशाखरयसग्रहूं; ॥ 5० ॥ 
यथाध्ययनकर्माणि धमेशाखमिंदंतथा । 

“ अध्येतव्य॑प्रयल्लेन नियतंस्वगकामिना ॥ ८१ ॥ 
इति श्रीपाराशरीये घम्मंशारें सकलप्रायश्रित्त 
निणये। नाम द्वादशोष्घ्यायः समाप्त * 
संमाप्ता च॒ पाराशरसंहिता ॥ 





बढ कर भोजन करने से पापियों के पाप अच्छे लोगों को लगते हैं कि जेसे जल में. 
वैल फा बिन्दु फैलजाता है ॥ ७८ ॥ चान्द्रायण, थावंक ( जौ को ही खाना, ) 
और तुला पुरुष-तुछादान करना, गौओं के पीछे गमन करना, अर्थात्‌ तन मन . 
धन से गोरक्षा में तत्पर होना ये काम सब पापों को नाश करने बाले हैं 
॥७६॥ यह पाराशर ऋषिका कहा धर्म शासत्र जिसमें पांचसी चानवे ५६२. श्लोक हैं । 
सो. यह धर्म शाखका संक्षेप से संग्रह किया है ॥,८9 ॥ जैसे वेदके अध्ययन संस्वस्धी 
कर्म चुर॒योत्पादक हैं.बेसा ही यह धर्मशास्त्र है इस लिये -खग्े, की.इज़्छा रखने 
साले पुरुष को यद धर्म शास्त्र यत्ञले पढ़ना चाहिये:॥ <१ ॥ . 
थह पाराशरीय धर्मशाख्रके ब्राह्मणसर्थख सम्पादक पं भीमसेन शर्माकत भाषानुवाद 
. - में ज़मत्त प्रायश्चित्त निंणंय नामक वारहयां १२ अध्याय पूरा हुआ ॥ 
; 7 खपत) |. |. 
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। पुस्तकों का सूचीपत्र । 
+-++>> ० ४०१४४ ००-++++ 

प्राह्मगसचंख मासिफपत्र पिछले भाग, ( तीसरे भाग से १६ वें भाग तक 
फे सेट मौजूद हैं ) प्रति भाग का १॥) एक साथ सब भाग लेने पर १०) अष्टादश 
स्थृति हिन्दी भाषा टीका सहित ३) भगवद्गीता भा० दटो० श|) याधवल्क्यस्म॒ृति 
सटीक १) भष्टाध्यायीपाणिनीय सटीक सोदाहरण २) ईशोपनिषद्‌ सभाष्य #) 
केनोपनिपद्‌ सभाष्य 5) प्रशक्षोपनिषत््‌ समाप्य॥) उपनिषर्दों का उपदेश ( प्रथम 
खण्ड ) १) द्वितीय खण्ड १) सतीधर्म संग्रह )) पतिवता माहात्म्य 5)॥ मत्तहरि 
नीतिशतक भा० टी० &) भर्तहरि चराग्यशतक ४) भर्दहरि शाद्ारशतक 8) दश 
पौर्णमासपद्धति १) इशिसंप्रह ॥) मानवरण्ह/रुज़ ॥) आपस्तम्बशह्यसूत् ।) यज्ष- 
परिभापासूअसंग्रह ।) पश्चमदायशविधि ४) भोजन विधि )॥ सन्ध्योपासनविधि )॥ 
फातीयतर्पणप्रयोग ) नित्यदवनचिधि )| घेदसार शिवस्तोत्र ) द्यानन्दमत- 
विद्वावण |) आर्यप्तनियकरणप्रश्नावली )) आश्वमेधिकमंन्त्रमीमांसा /) सत्यार्थ 
प्रकाशसमीक्षा /) पद्चकन्याचरित्र ट) विधवाधियाहमीमांसा ।/) मृत्तिपूजा- 
मण्डन ४) ठनठनवाबू 2) दयानन्द की विद्वता ) नमस्ते मीमांसा ) सनातन- 
धर्मप्रक्षोत्ररचल्ली ) पेमरल “)॥ गोरत ८) भजन विनोद )॥ रम्भाशुकसम्बाद 
स्चित्र ») पुराणकत्तृंमीमांसा )। जैनास्तिकत्वविचार )| दुनियां फी रीति ) 
गीतासंग्रद !घ) योगसार।) फत्तामएडन ) विधरवोद्वाहनिपेध ) सुमनवा्ि 
का £) रामगीता /) दामहदय £) आदर्शर्मणो &) छन्दोबद्ध अंगरेजी हिन्दी 
चब्लम कोष ॥) अंग्रेजी हिन्दी व्यापारिक कोप १॥) हहुमानचालीसा ) राम 
चालीसा ) उपदेशरल्ममाला )। धर्मरक्षा और भारत विनय ) खाड्रीत गोरक्षा )। 
भजनरलावली ८) परभाषिक व्याकरण शब्दावली ।) शिवाजी और मराठाजाति।») 
गुरुगोविन्दर्सिह ।/) अभिमन्युवध &) यूनान की कहानियां #) आर्पक्षषिवि- 
| ज्ञान) भारतीय आख्यान ।) हिन्दुओं का सामाजिक आदर्श ८) मूर्तिपूजा 
























































( पं० अश्किदत्त व्यासकृत )॥) अचतारमोमांसा १) अक्षरविज्ञान १) अपूर्त 


नोका ४) कविता विनोद 5) रामायण रहस्थ |£) उपदेश मश्नरी /) ख्री 
जाति का महत्व £) 





मिलने फा पता+-- 


। ु ह मैनेजर ब्रह्मग्रेस-इटावा । | 


फिफिॉलसमलससलसलसमसम साय भा न सम मम झम+ 
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